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श्रीगणेशाय नमः । 


 आक." 


विहृ॒त्सु राना शिवशजसिह- 
वीरंषु 'सत्येनः कृत-श्रमेण । 
ग्रन्थों नवो मानसदपेणाख्य:- 


समर्पितो5यम्बहुमानपुव्बेस्‌ ॥१॥ 


प्रसादिता येन सुरा; क्रियामि- 
धेता क्षमा राज्यनयेन येन | 
सन्‍्तो भरता येन समा: सहखस-- 


जीयात्स राना शिवराजसिंहः ॥२॥ 


अन्यकृत्‌ । 
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जब में कालेज में संस्क्ृत-साहित्य पढ़ता था तब मेरे मन में 
यह बात आई कि भाषा का भी काई अल्ंकार-प्रंथ ऐसा होना 
चाहिए जे सब की पहुँच में हा । इस अभिपष्राय से उसी दिन 
लिखना आरंभ कर दिया, परंतु कुछ कारण से उस समय पुस्तक 
छापेख़ाने तक न पहुँच सकी | 


इस पुस्तक में अलूकारों आदि के लक्षण संस्क्ृत-साहित्य से 
ओ रर उदाहरण तुल्लोदालजीकृत 'रामचरित-मानस” से लिए 
गये हैं; पर दे। एक जानें में “बरवा रामायण ? से भी लिये हैं। 
इस से दे। काम सिद्ध होते हैं, एक ते उदाहरण देखने के लिए 
सेकड़ों पुस्तके' नहों खाजनो पड़ती, किन्तु केवल एक ही पुस्तक 
से पूरा काम चल जाता है, जा हर एक घर में पाई जाती है, 
दूसरे इसी बहाने राम जी का नाम निकलता है ओर अन्य अलंकार- 
प्रंथां के कामाचार वाली फूहड़ बातें से बचाव होता है । 


यथाशक्ति विषय के स्फुट करने का यत्न किया गया है , परंछु 
यह विषय ही ऐसा है कि चाहे जितना सुरमकाया जावे, कुछ न 
कुछ उरभका ही रहता है । 

उपादधात में तुलसीदास जी और उनके ग्रंथ रामचरित-मानस 
की कुछ विवेचना की गई है जिस में कुछ सहायता पंडित रामेश्वर 
भट्ट की ठीका से लछी है; अतः डसे धन्यवाद सहित स्वीकार 
करता हूँ । 

चन्द्रमालि सुकुल । 


द्धात। 


श्रीगोस्वासि तुलसीदासजी । 


जीवन-चारित्र का अभाव । 


पुराने समय में हमारे देश में जितने बड़े बड़े कवि है गये हैं: 
उन में से प्रायः बहुतें का कोई ठीक ठीक लिखा पढ़ा वर्णन नहीं 
मिलता । इसका कारण यह है कि उस समय न ते इतिहास 
लिखने की प्रथा बहुत प्रचलित थी ग्रेर न उन महा कवियों ही का 
अपने जन्म कमे का सब हाल कह कर अपने मुंह मियाँमिद्द बनने 
की आकांक्षा थी, परन्तु तब भी परमेश्वर के सामने अपनी दीनता' 
दिखाने के लिए या ऐसे ही ओर किसी अभिप्राय से कभी कभी जा 
दे। चार शब्द निकल पड़े उनन्‍्हों से आधुनिक पंडित कुछ अनुमान 
कर लेते हैं । 

दूसरा द्वार उनके जीवन-चरित्र जानने का यह है कि उनके पीछे 
वाले छागां ने उनके महत्त्व-चर्णन में कुछ कहा है। परन्तु इनमें: 
कभी कभी इतनी अतिशयेाक्ति पाई ज्ञाती है कि सत्यासत्य- 
का विवेक अत्यन्त कठिन है। इन अतिशयेक्तियां के देख कर: 
साधारण मनुष्य भी सैकड़ों स्वकपेलकलिपत बाते' गढ़ लेते हैं जा 


-ए मानसदपण | 


अलछैा।किक शक्ति-विषयक हेने के कारण शीघ्र प्रचलित हा जाती 
हैं भार बचे खुचे सत्य दृत्तान्त के भी लुप्त कर देती हैं । 
श्रीतुलसीदासजी के संबन्ध में सैकड़ों गप्पें ग्रार कहानियाँ 
हैं ला प्रकट करती हैं कि वह महात्मा उठते बैठते भी आश्चर्यजनक 
बाते और 'करामते” दिखाया करते थे। अधेराज में भादेीं की 
बढ़ी हुई यप्नुना के तैर कर पार कर जाना, रस्सी के धोखे काले 
नाग का पकड़ कर अपने श्वशुर के काठे पर चढ़ जाना, उस अंधेरी 
रात में ठीक अपनी स्त्री ही के पलेँग पर पहुँच जाना, स्त्री के एक 
उपदेश से वेराग्य का धारण करना, खड़ाऊँ पर चढ़ कर राज़ 
'गेगा पार करना, मु्द का जिलाना, श्रीविश्वनाथ जी के भप्रश्तर 
लिभित नॉँदिया के अन्न भाजन कराना आदि शतशाः बड़े बड़े कम 
बणन किये गये हैं। मेरा विचार है कि तुलसीदासजी के इन 
गेारखधंधें से ते छुट्टी ही न मिलती होगी, रामजी का सज़न कब 
करते हागे आर अपने जगद्विख्यात ग्रंथ कब लिखते होगे । 
ऐसी गण्पों के बनाने वाले छाग प्रायः या ते कम पढ़े लिखे 


के 


थेया अधिक ज्ञानवान्‌ हाने पर भी इतने भक्त थे कि येन केन 
प्रकारेण तुल्सीदासजी का उत्कष बढ़ाना चाहते थे । पर मेरी 
अठ्प बुद्धि में ते यह आता है कि जिस कवि-शिरामणि ने रामायण- 
रूप जलयान बनाकर मश्नप्राय भारत धम का उद्धार कर लिया, 
जिस परम भक्त ने श्री मर्यादापुरुषेत्तम ओशरीरामजी के चरणारविन्द 
की भक्ति ही में अपना जीवन व्यतीत कर दिया और अन्त में अपार 


'सेसार-सागर के गापद कीं तरह पार कर दिया, उस परम पूज्य 


उपादधात | ह 


पुरुष का उत्कषे खड़ाऊँ पहन कर गंगापार उतर जाने से कुछ भी 
नहीं बढ़ता । अस्तु, में किसी पर देषघारोपण नहीं करता । 
जन्म | 

बहुत से विद्वान इस बात में सहमत हैं कि श्रीतुल्सोीदासजी 
का जन्म बाँदा ज़िले के राजापुर श्राम में विक्रम संचत्‌ १०८९ में 
हुआ। यह पराशर गोत्र सरयूपारी द्विवेदी ब्राह्मण थे आर इनके पिता 
का नाम आत्माराम था। कहा जाता है कि अभ्ुक्त मूल में पेदा 
होने के कारण जब यह फेक दिये गये ते महात्मा नुर्सिंहदास 
इनके शुूकर क्षेत्र (सारी) डठा छे गये । तुललीदासजी स्वय॑ 
कहते हैं 'जननि जनक तज्यो जनमि' । कदाचित्‌ इसका अशिप्राय 
यह हा! कि तुललीदासजी की बालावणा ही में उनके माता पिता 
परलेाकगामी हे! गये है।, तब वे घर छोड़ साधुओं में मिल गये 
है। । नृसिंह साधु ने शुकर क्षेत्र में इनके रामजी की कथा सुनाई, 
में पुनि निज्ञ गुरु, खन सुनी कथा सु शूकर खेत', ओर रामचरणों 
में भक्ति उपज्ञाई | 

दीनबंधु पाठक की कन्या के साथ गाोलसाई जी के विवाह का 
हाल, उनके स््री प्रधान हाने का हाल, यम्नुना लेर कर ओर खाँप के 
द्वारा छत पर चढ़ कर अपनी स्त्री के पास पहुँचने का हाल, प्रार 
उसके झ कलाने पर वेराग्य हाने का हाल बहुत प्रसिद्ध है। पंडित 
जन स्वय' विचार सकते हैं कि इसमें कितना अंश सत्य है | 

जे। कुछ हा, तुलझ्सीदासजी काशी पुरी चले गये ओर वहाँ 
भगवत्पूजा में तत्पर रहे । कहा जाता है कि यहाँ पर एक प्रेत के 


छ मानसदपंण | 


द्वारा श्रीदद्ठमावजी के दशेन हुण, भर उनके द्वारा चित्रकूट में 
भीरामजी के दशेन हुए। चित्रकूट से छोट कर गासाई' जी अयोध्या 
के गये ग्रार वहाँ पर “संवत्‌ सारह सा यकतीखा। करें कथा 
हरिपद धरि शीसा | नवमी भामवार मछुमासा | अवध पुरी यह 
चरित प्रकासा” रामचरितमानल लिखना आरंभ किया। परन्तु 
अन्य संप्रदाय वाले से कगड़ा होने के कारण वे फिर काशीजी 
के चले गये। किष्किंधा-कांड से आगे रामचरितमानस यहाँ पर 
लिखा | इस कांड के आदि में काशीजी की वंदना है--- 


“मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर । 


जहँ बस शंभ्रु भवानि, सो काशी सेइय कस न ॥?? 


इस समय धम की ऐसी विचित्र गति थी कि जो मनुष्य एक 
देवता के पूजता था वह अन्य देवताओं के पूजने वाले के शत्रु 
भाव से देखता था | यही नहों, किन्तु एक ही देवता के पूजनेवाले[ 
के भिन्न भिन्न मत थे। बहुत से लछागे का यह भी मत था कि धर्मग्रन्थ 
केचल सेस्क्त ही में होने चाहिएँ, भाषा में देवता प्रसन्न नहीं 
हा।ते | परिणम यह हुआ कि तुल्लीदासजी के बहुत से शत्रु हैः: 
गये ओर उनका अपमान करने पर उद्यत हुए । परन्तु धीरबुद्धि 
ग्रेर सहनशील गासाई जी ने.एक बात की भी परवा न की ओर 
अपनी हढ़ता तथा आत्मबरू से सब का चकित कर दिया | जिन: 
बातें से गोसाईजी ने अपना प्रभाव अन्य छागें पर पूर्णतया 
डाल दिया उनकी बहुत सी कहानियाँ विख्यात हैं जिनके लिखने 


डउपाद्घात ! ्‌ 

की कोई आवश्यकता नहों प्रतीत होती, परन्तु खब की मूलभूत 
बात यह है कि उनमें अछ्ाकिक शील था ओर अपार हृढ़ता थी। 
लछाहे पर पटकने से काछ्ठ ही के डुकड़े डुकड़े हे! जाते हैं, और 
छोहा जैसे का तेसा ही बना रहता है | 

तुल्लीदासजी की हृढ़ता, भक्ति आर कविता का यश दूर दूर 
न श्र ले ४ | जुट 
फैल गया, ओर बड़े बड़े महात्मा लोग इनके दशेन का उत्सुक हुण, 
यहाँ तक कि इनके बादशाह दिल्ली के दरबार में ज्ञाना पड़ा । 
बहाँ से छाटते समय बुंदावन गये ओ,्रेर नामा जी से मिले, तब 
फिर काशीजी का चले आये | 

गास्वामीजी का वैकु ठवास संबत्‌ १६८० मे भ्रावण शुक्ल ७ को, 
७१ वर्ष की अवजा में हुआ-- 

'संबत्‌ सारह से असी, अस्त गेग के तीर । 


श्रावण शुक्ला सपघ्तमी, तुलली तज्यों शरीर ॥?. 


अ्रन्य | 





तुलसीदासजी के बनाये ग्रन्थ ये हें;--(१) रामचरितमानख, 
(२) कवित्त रामायण, (३) घिनयपच्ििका, (७) बरणारामायण, (७) 
रामसतसई, (६) पात्नेती-मंगछ, (७) ज्ञानकी-मंगछ, (८) हनुमान 
बाहुक, (०) वेराग्यसंदीपिनी, (१०) गीतावछी, (११) रकूष्णावली, 
(१०) दे।हावली, (१३) कुडलिया रामायण, (१७) कड़का रामायण, 


(१०) झूलना रामायण, ओर भी बहुत से छोटे छोटे अन्धथ | 


६ मानसदपेण | 


इनमें से कई अर्थ ऐसे हैं जिनके पृथक पृथक भाग भिन्न मिन्न 
समये पर लिखे हुए मालूम होते हैं; ग्ार पीछे से या तो स्वयम्‌ 
कवि ही ने या आर किसी महात्मा ने उनका इकट्ठा करके अ्ंथ के 
आकार में कर दिया, जैसे बरवारामायण आदि । दूसरी बात 
देखने के याग्य यह है कि बहुत से देहहे कई ग्रन्थां में पाये ज्ञाते हैं । 


मनुष्य का सनातन से यह घमें चला आता है कि जब किसी 
कवि की कविता बहुत प्रचलित है| जाती है ते श्रार छाग भी पीछे 
से अपनी कविता बना कर उसके नाम से प्रकाशित कर देते हैं 
जिस से उस नई कविता का भी वही आदर हे! जे! कवि की सच्ची 
कविता का हाता है। तुल्लोदासजी भी इस से नहीं बचे । कहा 
जाता है कि पहले तुल्लीदासजी निगु णवादी थे ओर उन्होंने एक 
बड़ी पुस्तक 'घटराभायण' नामक निशु ण बहा पर बनाई थी। परन्तु 
वह समय निगम णवाद का नहीं था, इस लिए वह पुस्तक न चली, 
तब गेसाई जी ने उसे शुप्त कर डाला ओर सशुण उपासना पर 
रामचरितमानस' बनाया जिस का बड़ा आदर हुआ | धीरे धीरे 
जब निगु णवाद का समय आ गया ते वह पुस्तक 'घट रामायण 
प्रकट हुई ओर प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस के स्वामी ने बड़े परिश्रम 
के साथ उसे हूँ ढ़ कर प्रकाशित किया है । 


इस पुस्तक के देखने ही से विदित हाता है कि तुलसी कृत नहों 
है, क्योंकि उन की कविता की छटा ही ग्रोर है, “नहि कस्तूरिका 
$पादः शपथेन विभाव्यते! । 


उपाद्घात | ड़ 


इसी प्रकार आठवाँ, लव-कुश कांड भी तुल्सीकृत नहों है । 
इन सब अन्‍्धां में से रामचरितमानस! का बड़ा प्रचार है 
जिसके कुछ कारण आगे का वन पढ़ने से समझ में आ जावेंगे | 


रामचरितमानस का समय | 


इस का आरंभ सेवत्‌ १६३६१ अथोत्‌ सन्‌ १५७४ इसवी में हुआ, 
जब दिल्ली म॑ं अकबर बादशाह का राज्य था| देश में तीन सी वर्ष 
से ऊपर मुसलमानी राज्य रह चुकने के कारण हिंदूधम की पताका 
नोची है| गई थी । बादशाहों का यही यत्न हाता था कि किसी 
प्रकार मुललूूमानें की सेख्या बढ़ाई जावे, जिस से राज्यलिति पक्की 
है जावे; हिंदुओं से 'जजिया' नामक कर लिये जाते थे; मुललमान 
है। जाने पर अनेक प्रकार का सहारा मिलता था; किसी हिंदू शासक 
का डर नहों था। परंतु अकबर के राज्य में यह सब बाते' कम है। गई।। 
फिर क्या था, सूखता हुआ पाधा नया होने छगा और अल्प कार 
ही में इतनो शाखाये' निकली कि जिन का गिनना दुष्तर है । एक 
एक देवता के पूजनेवालां के अनेक अनेक संप्रदाय हे! गये, कोई 
एक ग्रार खींचने छगा, काई दूसरी ओर | फल यह हुआ कि एक 
दूसरे में वेरभाव बढ़ा, यहाँ तक कि वैष्णव के लिए शिव का नाम 
लेना पाप सममा ज़ाने गा | एक मत की पुस्तक का दूसरे 
मत वाले अनाद्र करने लगे, और जब केाई कवि नई पुस्तक लिखता 
था ते अपने साथियों का बदेर कर उनसे सहायता लेता था कि 
अन्य छोग बाधा न डाले । इसी लिए गासाई जी ने रामचरितमानस- 


मानसदपेण | 


हि 
है 


आदि में जितनी देवताओं की स्तुति की है डससे ड्योढ़ी दुष्टों 


# 


की की है 

उत्तर-कांड में काकशुशु डी ने गरुड़ज़ी से ज्ञा कलियुग का 
बन किया है बह यथाथे में तुललीदासजी के समय का वन 
, या गासाई जी ने देशकाल की दशा के देख कर अपनी बुद्धि से 


अनुमान कर लिया हैं। कि कुछ समय पीछे यही हाल होगा । 


बिगाड की दवा । 


१ |) 


(77 


तुलसीदासजी ने अपनी पुस्तक के पेसे अमिय मूरिमय चूरण 
आरू' से लिखा है कि जिससे बिगाड़ रूए सकल भव रुज़ परिवारु 
'शमन हे जाते हैं। न किसी देवता की निन्‍्दा है, न किसी मतातु- 
यायी से विरोध । एक दूसरे के परम विरोधी शेव ग्रार वैष्णव ते 
दुग्ध ओर शकरा की तरह एक में मिला लिये गये हैं । 

“४ शंकर प्रिय मम द्रोहदी , शिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहि कठप भरि , घेर नरक मह वास ॥ 

तलसीदासजी की इच्छा कोई नया मत स्थापित करने तथा 
'सकड़ीं चेले मूड़ने को नहों थी, किम्तु पक्षपातरहित हाकर किसी 
देवता मे भक्ति करने की थी। इसी लिए यद्यपि लोग पहले उनके 
काम मे विध्न डालने को आकांक्षा रखते थे, तथापि अन्त में जब उन 
केा ज्ञात हैं! गया कि रामचरितप्रानस सब मतां का माननीय 
है ते सब ने इसका आदर किया। और प्रभाव यह पड़ा कि 
'सेस्क्रत न जानने वाढ्के लोग जे! अविद्या के कारण कुमागो' पर 


उपादधात । ७ 


जाते थे ठीक हेने छगे; बार भिन्न भिन्न देवताओं के पूजने वाले 
में जे विराध रहता था बह कम पड़ने गा । अब रामचरित- 
मानस का इतना भ्रचार है कि क्या पंडित, क्या साधारण मनुष्य, 
सभी के पास यह अंथ रहता है ओर प्रेम-पूर्वक पढ़ा जाता है । 


नाम | 


तुलसीदासजी ने अपने ग्रन्थ का नाम 'रामचरितमानसः क्ये रकखा ? 
इसका कारण सविस्तर बालकांड के आदि में वणित है। रामओी 
का चरित एक पुण्यमय मानससरोावर है जिस मे स्नान करने से 
जिविध ताप दर होते हैं । 

रचि महेश निज मानस राखा । पाइ सुसमय शिवा सन भाखा ॥ 

ताते रामचरितमानलस वर । घरेड नास हिय हेरि हरषि हर ॥ 


कया । 
कवि ने स्वयं कहा हैः-- 
नाना पुराखनिगसागमसम्मर्त यद्‌ रामायणे निगदितं क्चिदन्यताउपि। 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमब्जुलमातनाति ॥ 
अथोत्‌ अनेक पुराणों, चेदीं, शास्त्रों, और रामायण में जे कुछ 


कहा गया हे, ओर कहीं कहों श्रेर भी, अर्थात्‌ अपने पांडित्य से 
लेकर में यह ग्रन्थ रचता हू । 


साधारणतः रामचरितमानस की कथा अचध्यात्म-रामायण से 
मिलती है । शिव-घनुष टूटने के पीछे ही परशुरामजी का आना 
२ 


१० मानसदपणा । 


वाल्मीकीय रामायण के प्रतिकूल है | लक्ष्मणजी ग्रार परशुरामजी 
का संवाद श्रीजयदेव-रचित 'प्रसन्नराधव नाटकों में उसी तरह 
मिलता है । किष्किंधा-कांड का वर्षो-चणन श्रीमद्भधागवत-पुराण से 
मिलता है। अगद ग्रार रावण का संवाद दूतांगद नाटक' मे मिलता 
है । कहाँ कहां पर भाव इतना मिलता है कि देखने ही से ज्ञात है। 
जाता है। उत्तर-कांड मे-- 
“कुलिशहु चाहि कठार अति, कोमल कुसुमहु चाहि | 
चित खगेश रघुनाथ अस, समुक्ति परे कहु काहि ॥?! 
इसके अनुरूप श्छोक भवभूति कूत डत्तर-रामचरित! में है । 
“बज्जादपि कठाराणि झूदूनि कुसुमादपि । 
ह लेाकोात्तरायां चेतांसि को नु विज्ञातुमहंति ॥?? 
परन्तु इतना करने पर भी गासाई जी ने अपने का अपयश 
से बचाया है, 
“कविरनुहरतिच्छायासर्थ' कुकविः पद तथा चारः । 
अखिलप्रबंधहत्न साहसकत्र नमस्तुम्यम्‌ ॥ 
अथौोत्‌ अच्छा कवि किसी दूसरे कवि के विचारों की छाया 
या समानता मात्र ले लेता है, बुरा कचि संपूर्ण अथे को ले लेता 
है, चार दाब्दों का ले लेता है, श्रार जे काई पूरा प्रबन्ध लेकर कहे 
कि यह मेरा बनाया हुआ है, वह चार से भी अधिक साहसी है। 
उन्होंने दूसरे कवियां के विचार लेकर ग्रार उन्हें छील छाल कर 
इस प्रकार बिठा दिया है कि संधि नहीं दिखलाई देती। इससे 


उपाद्धात | ११ 


डनकी कवित्व शक्ति करूकती है श्रार उनके सब शास्य पढ़ने का 
पूरा परिचय मिलता है । 


रामचरितमानस का पांडित्य | 


भक्ति-पक्ष के प्रधान रख कर भी काई शास्त्र ऐसा नहीं हे 

जिसके रत्न इस अ्रंथ मे न पिरोये गये हे। वेदांत, सांख्य, याग 
आदि के विषय उत्तमता के साथ रक्‍्खे गये हें, पेराणिक कथाओं 
के इशारे स्थान स्थान पर हैं, ओर लेकिक रीतियां व कहावतें की 
भी कमी नहों है। जैसे संस्क्रत में माधक्तत शिक्षुपाल्बध काव्य! 
के लिए कहा गया है। कि 

“दंडिनः पदुलालित्यं मारवेरथंगारवम्‌ । 

उपमा कालिदासस्थ माथे सन्ति त्रयो गुणाः ॥?! 


उसी प्रकार भाषा-अन्धां में रामचरितमानस के लिए भी यह 
बात सत्य है। ऋ्तुबणन, समुद्र॒वर्शन, पर्वत-चर्णन, खूव्यचन्द्रोदय 
वर्गान आदि महाकाव्य के सब रूक्षण वत्तमान हैं। संस्क्त काव्य 
की नियत बाते डसी प्रकार रक्‍खली गई हँ--जिविध बयारी 
(शीतल, मंद, सुगंध), जिविध ताप (दैहिक, दैविक, भेतिक दुःख), 
यश का इरवेत बर्ण, अयश का कृष्ण बणो, १६ श्ागार, ८६७ 
कला आदि | 


एक विदोष ग्रोार ्छाष्य गुण इस अ्ंथ का यह है कि चित्त की 
महीन से महीन गतियाँ भी दिखलाई गई हैं। हे, शेक, चिंता 
आदि का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि पढ़ते ही सहृदय 


१२ मानसदपण | 


लेागें का जी फड़क उठता है। जिस समय भ्रीरामजी धनुष उठाने 
को उद्यत हुए, उस समय सीता जी के मन की तरंगें केसी रीति 
से वशित हैँ-- 

“तब रामहि विलेाकि वेदेही । समय हृदय विनवति जेहि तेही ।॥?? 

अति चिंता के समय किसी एक ही देवता की कृपा पर प्रतीति 
नहीं होती, इसीलिए जिेहि तेही' शब्द कहे, श्रोेर आगे चलकर 
भअहेश, भवानी, गणनायक, सुर आदि की विनती कही। इसो 
चिंता के समय 'भरे विछेाचन ग्रेमज्छ' भी थे, पर किसी प्रकार 
चैय्य नहीं हाता था ओर 'पितु प्रण सुमिरि बहुरि मन क्षोसा था | 
केवल जनकजी ही पर अश्नद्धा नहीं, बरन्‌ बुध समाज' पर भी 
'खिख न देने" का देषारोपण था। “कुलिशकठोर धन्नु' श्रौर 
“इथामलछ खझुदुगात किशोर! की विषमता हृदय से दूर नहों होती 
थी। 'प्रभुहि चिते पुनि चितव महि! से प्रेम ग्रार रज्ा की लहरे' 
चढ़ती उतरती ज्ञात होती हैं। मुख्त में आकर भी बात छज्ना के 
कारण रुक जाती है-- 

“गिरा असिनि सुख पंकज रोकी । प्रकट न ल्लाज निशा अवलेकी |” 

अंत में अपने सच्चे ग्रेर हृढ़ प्रेम ही पर विश्वास हुआ-- 

तन सन बचन मोर प्रण साँचा । रघुपति पद सरोज मन संचा | 

ते भगवान सकल उर वासी | करिहहिं' मोहि रघुपति की दासी ॥”? 


सरकृत । 


गेसाई जी के सब शास्त्रों के मत का, डनके अगाध विचारों 


इपादघात ! कु 


के, उनके साहित्य का, उनके शब्दों के, ओर उनके पांडित्य के 
देखकर यह काई भी नहों कह सकता कि उनमे संस्कृत विद्या की 
काई त्रुटि थी; परन्तु हाँ कई एक विद्वानों का विचार है कि उनका 
संेस्क्रर-कविता का अभ्यास कम था जिससे कि उन्होंने संस्क्ृत- 
वन्दना में अतुलित बल्घामम!, और केकी कण्ठाभनीलम! आदि 
पद लिखे । अस्तु उनके समय में भी संस्क्ृत-अन्धें की इतनी सर- 
मार थी कि उन्होंने नये संस्कृत अन्य का बनाना अयाग्य समम्का । 
'स्वान्तःसुखाय' अथौत्‌ अपने अन्तःकरण के सुख के अलावा डनका 
दुसरा, और प्रायः मुख्य प्रयाज़न यह था कि संस्क्त न जानने 
वाले लोग भी रामजी की महिमा भाषा में पढ़ सके। उन्होंने अपनी 
तीत्र वुद्धि से देख लिया था कि धर्म के हास का परम कारण भाषा- 

न्‍थे। का न हाना ही था; क्येंकि सहस्मों मनुष्यों मे यदि एक 
मनुष्य संस्क्र॒तज्ञ पंडित हुआ भी ते वह किस प्रकार शरों का 
उद्धार कर सकता था | इस कमी के पूणो करने के लिए उन्होंने यह 
ग्रन्थ रचा, और यद्यपि उन के कट्टर पंडितों की ओर से बड़ी कठि- 
नाइयाँ उठानो पड़ीं, तथापि भाषाप्रेमी जन उनके बिन दामों के 
चेरे है! गये | अत में इस परम भक्तिमय, धर्ममय, चातुर्यमय काव्य- 


पंडिते ॥ कि 


रल का देखकर | का शिर झुकाना पड़ा | 


जब कि हमारे महाकवि ने संस्क्षत लिखने का विचार ही छाड 
दिया ते उनका उसका अभ्यास केसे होता ? संभव है कि व्याकरण 
की क्षति वाले ्छोक क्षेपक हां, या यथाथे पाठ कुछ और रहा हो, 
या शाब्द्‌ ब्रह्म के प्रेमी उनका समथेन और किसी प्रकार करके 


१४ मानसदपेण | 


शुद्ध दिखला दे', या हम उन्हें महाकवि के प्रयाग मानकर छोड़ दें | 

तुलसीदास जी ने अधिक प्रयोग सेस्क्॒त शब्दों ही का किया है, 
पर फारसी व ग्ररवी आदि भाषाओं के भो शब्द 'लायक़, गरीब 
निवाज” आदि जा साधारण बेलचाल में प्रचलित हैं, रक्खे गये हैं । 
देश के भिन्न भिन्न सागें के बहुत से शब्द आये हैं, श्रेर श्रेर कवियों 


की तरह गासाई' जी ने भी कहां कहों शब्दों के ताड़ मराड़ कर 
बिठाल दिया है । 


कु 


कथा में भेद । 
कथा में जे किसी खल पर काई भेद है उसका कारण कवि 
ने स्वयं लिख दिया है--- 
“नाना भांति राम अवबतारा | रामायण शत काटि अपारा। 
कल्प भेद हरि चरित सोहाए । भांति श्रने5 मुनीशन गाए ॥ 
करिय न संशय अ्स उर अःनी । सुनिय कथा सादर रति मानी ॥”! 


आदर वस्तु और रस । 


रामचरितमानस में गाखाईजी ने श्रीरघुनाथयश ते गाया 
ही है, पर साहित्य-रत्नों, झाकिक-नीतियोँ, ग्रेर आदशेरूप वस्तुओं 
का भंडार भी भर दिया है--- 
“कवि न होठे नहे बचन अबीना | सकल कला सब विद्याहीना | 
आख़र अथे अल्ंकृत नाना | छंद प्रबेध अनेक विधाना ॥ 
साव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुण विविध प्रकारा । 
कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहों लिखि कागद कोरे ॥” 


डउपाद्धात । १५ 
बाद विनोत भाव | कि सब कुछ दिखला देने पर भी इन्कारी ! 
जे! बात श्रीमद्भागवत में कही गई है--- 
निवृत्त तपेंरपगीयमानाद । भवोषधाच्छोत्रमनाभिरामात्‌ ॥ 
क उत्तम'छोकगुणानुवादात्‌ । पुमान्‌ विरज्येत विना पशुन्नात्‌ ॥ 
उसी के तुलसीदासजी ने अपनी चैापाई में कहा है ओर उसे 
सत्य करके दिखा दिया है। भक्ति की अमाघ घारा बहा दी है, 
यहाँ तक कि मनुष्यों की ते क्या कथा है, 'सुमिरि से दशा 
अगन गैौरीशा' पढ़तेहदी रोमांच, गदगद स्वर, अश्न पात प्रकट 
हा ज्ञाते है । 
रामचन्द्र का वनवास, दशरथओजी का शाक, सीता-हरण, 
लक्ष्मणजी की मूछों आदि करुणा रस के दृश्य ऐसे दिखाये हैं. कि 
मनुष्य का क्या, पत्थर का भी हृदय विदीण हे! जाता है, “अपि 
आधा रेदित्यपि दरूति वज्त्य हृदयम! । शटगार रख का अवकाश 
बहुत नहों मिला, क्योंकि सोताजी जगज्जननी हैं ओर उनका >उड्भगर 
चेन अज्भुचित है-- 
“सिय शोभा नहिः जाय बखानी | जगदम्बिका रूप गुण खानी । 
उपसा सकल मोहि लघु ल्ागी। प्राकुंत नारि आग शअ्रजुरागी ॥ 
सीय वरणि वेहि उपमा देई। का कवि कहे अयश को ल्ेई ॥? 


तथापि जितना अवकाश मिला है उसके कवि ने ऐपेसो उत्तम 


सथा कभी कभी झुप्त रीति से संभाला है कि पढ़ कर मन आनन्द्‌- 
समुद्र में मन्न हे! ज्ञाता है-- 


१६ मानसदपेण | 


“खज़न शुक कपेतत झूग मीना। मथुप निकर काकिला भ्रबीना | 
कुंद कल्नी दाडिम दामिनी | शरद कमल शशि अहिसामिनी ॥ 
वरुण पाश मनाज धनु हंसखा। गज केहरि निजसुनत गअशंसा । 
श्राफलत्त कमल कदाल  हर्षाही । नेकु न शंक सकुच मन माही ॥ 
सुन जानकी तोहिं. बिन आजू। हु सकल पाह जनु राजू 
विचार कर देखिए कि कैसी गूढ़ रीति से श्ट गार रस के पराः 
सीमा तक पहुँचा दिया है पग्रार कैसी भाव की गंभीरता रक्खी है । 
युद्ध वन में रोद्, वीर, भयानक, बीभत्स, ओर अरूत रखे 
की खानि मिलती है । लरूध्ष्मण-परशुराम-संबाद तथा गअंगद-रावण- 
संवाद में और अन्यन्न सी खान स्थान पर हास्य रस की छटा 
दिखाई गई है | काई रस तथा भाव व अलंकार ऐसा नहीं जिसे 
गासाई जी ने उत्तम प्रकार से न दिखाया है । जिस समय जे 
रस पढ़ने लगा ते यही भान होता है कि संसार उसी रस से 
बना है । क्‍ 
केाई ले।क विषय भी ऐसा नहीं है जिस पर के उपदेश राम- 
चरित मानस में न ही। चारों वर्णों, चारों आश्रमां, स्री-पुरुष, 
राजा अजा, मित्र शत्रु, संपत्ति विपत्ति, भला बुरा, जिस बारे में 
चाहे! झाकिक नीतियाँ देख छे।-- 
“जे न मित्र दुख होहिं दुखारी।| तिनहि. वित्वाकत पातक भारी । 
धीरज घधसे मित्र अरूु नारी।आपत काल परखिए  चारी ॥ 


सुनहु भरत भावी प्रबल , विलखि कह्यों मुनिनाथ । 
हानि लाभम जीवन मरण , यश अ्रपयश विधि हाथ ४ !आदि.ै 


डपाद्धात | १७ः 


तुलसीदासजी के पांडित्य, देश-प्रमण, विधिवत्‌ हर प्रकार की 
वस्तु देखने, ग्रेर उत्तम हश्याँ के वणन करने की शक्ति का पूरा: 
पूरा परिचय खान स्थान पर मिलता है-- 


“पुर पूरब दिशि गे दोड भाई। जहाँ धनुष मर भूमि बनाई। 
अति विस्तार चारु गच ढारी। विमल वेदिका रुचिर खवारी॥ 
चहुँ दिशि कंचन संच विशाला । रचे जहाँ बेठहिः महिपाला । 
तेहि पाछे समीप चहु पासा। अपर मंच मंडली विलासा ॥. 
कछुक ऊँच सब भांति साहाई। बेठहिं' नगर लोग सब आईं।. 
तिनके निकट विशाल साोहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए॥ 


३१, 


जहँ बेठी देखहि पुर नारी। यथा योग्य निज कुल अनुहारी ॥* 


विचार कर देखे कि इतनी बड़ी सभा का प्रबंध चाहे कितने 
ही बड़े राजमन्ची के सॉँपा जाचे, क्या वह गेसाईजी के बताये 
द हुए क्रम से अच्छा क्रम स्थापित कर सकता है ? यही नहों, भीड़: 
के समय का भी विचार था-- 
कहि रूदु वचन विनीत तिन , बेढारे नर नारि । 
उत्तम सध्यम नीच लघु , निज निज थल्र अनुहारि ॥ 
राज़ा ज़नक के घर में तुलसीदासजी ने अपनी प्रतिभा से ज्ञा 
विवाह-मंडप बनाया है उसकी 'रचना देखि बिचित्र अति यथाथे: 
में 'मन विरणज्चि के भूल! होती है। 
जे नारिधम' अनुसूयाजी के मुख से गोासाईजी ने कहा है 
व्या उससे अधिक और कोई स््रीधमे आदश रूप हे! सकता है? 


१८ मानसदपेण | 


पात्र | 


जितने पात्र हैं उनका योग्य आचरण, धर्म ओर व्यवहार केसा 
शिक्षाकर है | 
दुृशरथजी । 
दृशरथजी की शिव-भक्ति, वशिष्ठजी में निष्ठा, रानियें पर स्नेह, 
पुत्रों पर अगाध प्रेम, और अपने वचन का पारूम आदश रूप हैं । 
काशल्याजी । 
काशल्याजी के घेय्य तथा धरम के विचारिएण कि राम-वनवास 
'ऐसे कठिन समय में भी, सपत्नी कैकेयी के शत्रुवत्‌ आचरण को 
'देख कर भी, उन्होंने धमे से मु ह न मेड़ा-- 
राखों सुतहि. करों अनुरोधू। धर्म जाय अरु बंध विरोधू।? 
सुमित्राजी । 
सुमित्राजी ने लक्ष्मणजी से जे! बात कही कि-- 


“पतात तुम्हा राम बेदेही। पिता राम सब भांति सनेही । 
जे पे सीब राम बन जाहीं। अवध तुस्हार काज कछु चाहीं है” 


उससे रामजी पर कितना स्नेह टपकता है। 
अर ककेयी ] । 


कैकेयी पहले रामजी का बड़ा प्रेम करती थी औ्रौर उन्हें भरतञी 
ज्छे अधिक मानती थी, परन्तु कहने सुनने से दीवारे' भी टलक 


उपादधात । १९ 


०, 


जाती हैं, दुष्टा मंथरा कान लग गई ग्रोर अनथ पैदा करा दिया । 
अंत में उसे भी पश्चात्ताप हुआ था | 
लक्मणजी । 
लक्ष्मणाज़ी की रामचंद्रजी पर अनन्य भक्ति थी, मनसा, वाचा, 
कमणा श्रीराम ही के अपना परम इष्ट देव मानते थे | इनमें उत्साह 
शक्ति इतनी थी कि अवसर पाकर अक्षोहिणियां का भी तुृण-लमान 
'समभते थे-- 
“जे राड( श्रजुशासन पाऊँ। कंदुक इच बह्यांड उठाऊँ॥ 
काचे घट जिमि डारें फारी | सकहुँ मेरु मुलक इब तोरी ॥ 
कमल नाल इमि चाप चढ़ावों । शत याजन प्रमाण ले घावों ॥ 
तारों छुत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करें प्रभुषद शपथ, पुनि न घरों धनु हाथ ध” 
परशुरामजी से वीर पुरुष के साथ इतनी धरष्ठता, अयोध्या से 
भरतजी के साथ आती हुई सेना देखकर क्रोध, राज्यमद से अंध 
है जाने पर सुपश्रीव पर राष आदि वीर कर इनकी चीरता के 
साक्षी हैं। पर इतनो वीरता पर भी 'सिनहिं रघुपति रूषण निवारे?, 
और रामजी के “नयन तरेरने' भात्र से उन्होंने किस प्रकार क्रोध 
'का परित्याग कर दिया । 
भरतजी । 


भरतजी के निष्कप्ट व्यवहार, गंभीर प्रेम, ओआर अलेाकिक 
'स्वभाव का देख कर ज्ञब स्वयं श्रीरामजी ने कह दिया कि-- 


श्र 
६७० मानसद पशा । 
“जो न होत जग जन्म भरत का । सकल घमंघुर धघरणि घरत को ॥”” 


ते काई उनकी प्रशंसा केसे कर सकता है। निष्कंटक राज्य 
पर लात मार कर, संसार के सुखों के तिलांजलि देकर, विरक्त- 
रूप से बस्ती के बाहर रहना ओर-- 

“जो करणी समुर्क प्रभु मारी । नहि निस्टार कल्प शत कोरी ॥” 
आदि वाक्यों से रामचंद्रजी की राह जेहना भरत खरीखे ही महा-- 
पुरुषों का काम था। 


शन्नुघ्नजी | 


शत्रन्नजी का स्वपक्षाव शांत था। ये सदा भरतजी की आशा 
बजाते थे । इनके क्रोध का केवछ एक ही अवसर वणशित है जहाँ 
पर इन्होंने कुबरी केा 
“हुमुकि लात तकि कूबर मारा । परि मुँह भरि सहि करत घुकारा ॥” 
सुत्रीव ओर विभीषण । 


सुश्रीव शेर विभीषण केवल राजनीति-संबन्धी ही मित्र नहीं 
थे, किन्तु रामजी के भक्त भी थे। विभीषण 'जिमि दशनन महें 
जीभ विचारी' लंका पुरी में रह कर भी रामजी की भक्ति में तत्पर 
थे। इन दोनों का रघुनाथजी ने किष्किधा व लंका का राज्य देकर 
अपनी रूपा का फल दिखा दिया। 


, अगद । 


अगद रामजी के पूरे सेवक थे। रावण की भरी सभा में पाँच 


उपादधात । श्१्‌ 

रेोपने व ध्रष्ठता से संवाद करनें से इनका वीरत्व प्रकट है। 
शमजी के बिदा करने पर भी 

“नीच टहल गृह की सब करिहें!। पद विलाोकि भवसागर तरिदें। ॥? 
आदि वचन कह कर सेवाही में रहना चाहते थे। जैसे रघुनाथजी 
मे इनका अभय-बाँह दी थी बेसे यह भी अपने पिता के बेर- 
निर्यातन का विचार स्वप्न भे भी नहों करते थे । 

निषाद । 

निषाद नोच पात्र होने पर भी रामजी के धिय था--“तुम मम 
सखा भरत सम श्राता | अपने बलानुसार इसने जे सहायता 
ओरामजी केा दी थी वह सराहनीय है । 

हनूमानजी । 

हनूमानजी वीरता, भक्ति ग्रार चातुये की मूत्ति थे। समुद्र 
राँघ कर रूंका के फू कना, लक्ष्मणजी के शक्ति रूगने पर पर्वत 
का लाना, लड़ाई में अपूव साहस दिखाना, राम-सुप्रीच से मित्रता 
कराना, निष्कपट व निष्कारण सेवकभाव, निरभिमानता आदि 
इनके एक एक गुण सहरत्र सहस्त्न जिहाओं से प्रशंसनीय हैं । 
इनकी भक्ति में स्वाथे का लेशमाज्र नहों है, ग्रौर रघुनाथजी ने 
असन्न हाकर मान लिया है कि _ 
. “सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोड सुर नर झुनि तनुधारी ॥, 

प्रति उपकार करों का तोरा। सम्मुख दोइ न सकत मन मोरा |? 


२२ मानसदपण | 
प्रतिनायक रावण और उसका परिवार । 
प्रतिनायक रावण औ्रैर उसका परिवार साधारण दात्रु नहीं थे; 
“उत्तम कुल पुलस्य कर नाती । शिव विरंचि पूजे बहु भाँती । 
बर पायउड कीन्हेड सब काजा। जीतेड लेाकपाल सुर राजा ॥” 


राखण के बल पराक्रम, उद्योग ग्रेर हढ़ता की जितनी ही 
महिमा कही जावे उतना ही प्रताप भ्रीरघुनाथजी का भकलकता है। 
बहुत से राक्षल वीर सीताहरण के विरुद्ध होने पर भी अपने 
स्वामी फे लिए अत्यन्त वीरता से लड़े। परन्तु काल की गति बड़ी दुघ्तर 
है ग्रेर गये का शिर नीचा। उसके दुराचरण के देख रघुनाथजी 
ने अवतार लिया ओर उसे मार पृथ्वी का भार उतारा। 


श्रीरामचन्द्र ओर सीताजी । 
श्रीरामचन्र और सीताजी रामचरितमानस के नायक ओर 
नायिका हैं। श्रीरामजी धीरेदात्त नायक हैं जिसका लक्षण यह है--- 
“अति गभीर श्रविकत्थन, क्षमावान श्रति सत्व । 
थिर दृठवृत विनयी सदा, धीरोदात को तत्त्व ॥? 


अथोत्‌ जिसके मन का अभिप्राय किसी पर विदित न हो, जे 
अपने कमी की प्रशंसा अपने मुंह न करे, किसी से अपराध हेने 
पर उसे क्षमा करदे, जिसका स्वभाव हे शोकादि से क्षुब्य न हे।, 
जा काम में थैये रक्खे, जे अपनी कही हुईं बात के पूरी कर 
दिखावे ओर जिसका गये नम्नता से ढका रहे, ऐसे नायक के 
धीरोादात्त नायक कद्दते हैं । 


उपादधात । श्छ. 


श्रीरामजी का मर्यादापुरुषाच्म कहते हैं, अथोत्‌ जे जे! काम: 
उन्होंने किये वे सब परम शिक्षाप्रद और आदशे रूप हैं-- 

“जिनके चरण सरोरुद्द लागी | करत विविध जप योग विरागी ॥ 

ते दोड बंधु प्रेम जनु जीते | गुरु पद कमल पलेोटत ग्रीते ॥?? 


इतने बड़े राजपुत्रों व पतितपावन विष्णु के लिए मुनि का 
पादसंवाहन कितनी बड़ी घर्ममर्यादा के! स्थापित करता है। घलुषभंग, 
सीताओजी से विवाह, यावराज्याभिषेक, रावणवध्, राज्यग्राधि 
आदि सुख की सीमाओं में, परशुरामजी का काप, वनवास, दशरथ- 
मरण, सीताहरण, लूक्ष्मणजी की मुछों आदि दुश्ख की सीमाओं 
में भी ध्रीरामजी के चित्त में काई अछ्लाकिक क्षोभ नहों इुआ। हाँ, 
केवल मर्यादापालनाथ उन्होंने छोक के मदुष्यों की गति दिखाई ॥ 
सीताहरण के पश्चात्‌ स्थावर जंगम से उनका पता पूछना प्रकट 
करता है कि ख्ीसंगियां की यही दशा होती है, 'स्त्रीसंगिनां गति- 
रिति प्रथयंश्चचार! । अभिमान का ते लेश नहों था, देखे परशझु-- 
रामजी से कैसे वचन कहते हैं । 


“नाथ शंभु धनु भंजन हारा | होइहि काउ यक दास तुम्हारा ॥” 
परन्तु खलू स्थल पर अपने क्रोध का भी आविभाव कर दिया है-- 
“॑निशिचर हीन करों मही, सुज उठाय पण कीन 7? 
“सीता हरण तात जानि, कहहु पिता सन जाय । 
जो मैं राम तो कुल सहित, कंहहि दृशानन आय ॥?? 
“लक्ष्मण बाण शरासन शआआानू । साखों वारिधि विशिख कृशानू ॥” 


१8 मानसदपेण | 


भाइयों पर जे। प्रेम था उसकी कुछ थाह लक्ष्मणजी के मूछित 
है।ने पर श्रीरामजी के शोक से मिलती है । शरणगतवत्सलछता 
अपने श्रीमुख से प्रकट कर दी है-- 

“जा नर हाइ चराचर द्ोही । आवे सभय शरण तकि मोही ॥| 

तजि मद मोह कपट छुल्ल नाना । करों सद्य तेहि साथु समाना ॥” 


सर्वेशक्तिमान्‌ होने पर भी कृतज्ञता इतनो थी कि वानरों से 
कहते हैं-- 
“तुम अ्रति कीन्ह सोरि लेवकाई। सुख पर केहि विधि करों बड़ाई । 
ताते मोहि तुम अति प्रिय ल्ागे। सम हित लागि भवन सुख ल्यागे ॥ 
अनुज राज संपति वेदेही | देह गेह परिवार  सनेही । 
खब मोहि प्रिय नहिं तुमहिं समाना । सपा न कहें मोर यह बाना॥” 
राजनोतिपरायणता इसी से प्रकट है कि दे भाइये ने मिछकर 
इतनी सेना इकट्ठी कर छी ओर रावणवध खा कठिन काम कर 
लिया । इनके राज्य में प्रजा के जे। सुख हुआ उसका वर्णन उत्तर- 
कांड में है । 
शीरामजी स््री-विषय में अनुकूल नायक थे अर्थात्‌ एक-ख्री 
बत थे, और उनका व श्रीजानकीजी का परस्पर प्रेम अगाध था | 
“स्वयं कहती हँ-- 


“जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय विनु तियहिं तरणि ते ताते । 
तनु धन धाम धरणि पुर राजू। पतिविहीन सब शोक समाजू ॥ 


उपाद्धात | २५ 


सीताजी के सच्चे पातित्रत धर्म का फल यह है कि भस्म हो जाने 
पर साक्षात्‌ अम्नि ने छाकर रामजी के सांप दिया | 
इस प्रकार श्रीमर्यादापुरुषोत्तम रामचच्रजी ने घमम का सेतु 
बाँध कर अपनी अविचल कीति स्थापित कर दी । 
यः पृथ्वी भरवारणाय दिविजः सम्प्राथितश्चिन्मयः 
संजातः प्रथिवीततल्ले रविकुले नावामनुप्योध्य्थयः । 
निशचक्र। हतरातक्षसः. पुनरगादबह्मत्वमा्ंस्थिरां 
कीति स्पापहरां विधाय जगतां ते जानकीशं मजे ॥ 


रामचरितमानल की विषमता | 


ग्राउस महाशय ने इस पुस्तक का उत्तम अनुवाद अँगरेज़ो 
में किया है । उन्होंने अपने उपादघात में लिखा है कि इस 
अन्य की कथा भें समता नहीं है, अर्थात्‌ पहले की कथा तो 
बहुत बड़ी ग्रार सचिघ्तर है पर अंतिम भाग संक्षेप में है। बाल- 
कांड व अयाध्याकांड ही में पुस्तक का आधे से अधिक भाग 
निकल जाता है। कदाचित्‌ इसका कारण यह दे! कि गासाई जी ने 
प्रथम दे। कांड श्रीअयेध्याजी में अच्छी तरह बनाये हों, पर 
विशेधियां से तंग आकर किसी प्रकार आरण्यकांड समाप्त करके 
काशीपुरी के चले गये है। प्रोर वहाँ पुस्तक के अति विस्तृत करने 
का विचार छोड़ दिया हो । डे 


रामचरितमानस के छंद । 


.._- (१) साधारणतः इस ग्रंथ में चापाई छंद हें जिसके एक एक 
है 
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चरण में सोलह सोलह मात्रा हाती हैं | लघु अक्षर की एक 
मात्रा ग्रार शुरु की दे मात्रा होती हैं; दीधघे या बड़ा अक्षर, ए, 
ऐे, ग्रे, ग्रे, विसगे, अनुस्वार ग्रार संयुक्त अक्षर के पहले का 
अक्षर गुरु होते हें। जैसे-- 


९२ १९१ ११ ९३१ ३१९९ १११ १९१ १११ ११४२९ 
बंदी गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबवास सरस अनुरागा । 


पर भाषा कविता में कभी कभी संयुक्त अक्षर के पहले का भी 
अक्षर लघु ही माना जाता है। जैले-- 


के इू> आर के कर वर के कब 
करों प्रणाम सम्रम सुबानी । 


इसके 'प्रेम' शब्द में प्र संयुक्त अक्षर देने पर भी 'स' की एक ही 
मात्रा मानी गई है ओर एक ही मात्रा का उच्चारण भी होता है | 

(२) देाहा में ४८ मात्राये' होती हैं, प्रथम ओर तीसरे चरण 
में तेरह तेरह ओर शेष में ग्यारह ग्यारह | जैसे-- 


॥ रे १ ६९६११ +*े १११ है ११ ४१% १६४१ 
यथा सु अंजन आऑजि दइग , साधक सिद्ध सुजान | 


२११ २११ # १ ११ २११ ६२१ १६४६१ 
कातुक देखहि. शेल वन , भूतल भूरि निधान ॥ 
(३) सारठा में भी ४८ मात्राये' हाती हैं, पर प्रथम और तीसरे 
चरण में ग्यारह ग्यारह ग्रेर शेष में तेरह तेरह । 
मूक होइ बाचाल, पंगु चढ़ो गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल, ज्रवहु सकल कलिमल दहन ॥ 
. शमचरितमानस की प्रधान बाते, श्रीराम-जन्म, धनुष-भंग, 


डइपाद्घात । २७ 
विवाह, घार युद्ध, रावणवध आदि लंबे छंदे| में वणित हैं, क्योंकि 
इनसे काव्य की अनुपम शोसा ओर वण्यं विषय की गंभीरता 
प्रकट हाती है । 

(४) इनमें से बहुधा हरिगातिका छंद का प्रयोग है जिसकी 
एक पंक्ति में २८ मात्राये' होती हैं ग्रोर १६ के बाद विराम होता 
है, अथोत्‌ पढ़ने वाले के कुछ ठहरना पड़ता है। जैसे-- 

मन जाहि राचे मिलहि से बर, सहज सु दर साँवरो | 

(५) तिभंगी छंद की हर एक पंक्ति में ३० माचाये' होती हैं 
ग्रार १० व १८ के बाद विराम हेाता है। जैसे--- 

कह दुहुकर जारी, अरुतुति तारी, केंहि विधि करें अनेता । 
इनके अतिरिक्त ग्रेर भी कई तरह के छंद आये हैं, पर इनके 
कम हेने से ओर इस अन्य के विस्तार के भय से यहां पर नहों 
लिखे जाते | 


मानसदपण । 

8 898 
सोरठा ।.. 

श्री रामहे शिर नाय , जनक सुतहि निज गुरुवरहि । 

विरचत ग्रंय बनाय 'मानत-दपणा? सत्य! यह ॥ 

चारि पदारय काव्य ते , वाक्य रसात्मक सोय | 

अलड्ार गुण रीति ते , बढत दोष तें गोय ॥ 


काव्य का अथाजन | 
इससे चारों पदार्थ अर्थात अथे, धरम, काम और मोक्ष मिलते 
हैं। बहुत से कचि अपनी कविता किसी घनो पुरुष के अपण करके 
डससे द्व्यो7 जैन करते हैं । काव्य में परमेश्वर के चरणारविन्दों 
की स्तुति पढ़ने तथा खुनने से धम दाता है। अथ-प्राप्ति के द्वारा 
सांसारिक कामनायें पूर्ण “हाती हैं | काव्योक्त धर्म के करने से मेक 
होता है। भ्र छठ कवियों का यश संसार में छा ज्ञाता है। काव्य के 
पढ़ने से नाना प्रकार के व्यवद्दार ज्ञात होते हैं, अशुभ का नाश 
है।ता है, उत्तम उत्तम उपरेश मिलते हैं ग्रेर तत्सषण ही एक अलछा- 
किक अवशानीय तथा हृदय-वेच आनन्द प्राप्त होता है | तुूसी- 
दासओी के रामचरितमानस में सम्पू् गुण हैं । 








कांब्य । बटर 


काव्य क्‍या है ? 
काव्य रसात्मक वाक्य है, अर्थात्‌ ऐेसा वाक्य है जिसका प्राण 
रूप, सार रूप, जीवनाधायक रूप रस है।। शब्द ग्रार अथ केवल 
काव्य के शरीर रुप है । 
काव्य का उत्कर्ष तथा अपकषे । 
जैसे किसी पुरुष का उत्कर्ष अलंकारों से (कुण्डलादि से) गुणों 
से (शूरता आदि से), और अंगें की बनावट से दाता है, और उसका 
अपकर्ष देषें से (काणत्व, वचिरत्व, पंग॒ुत्व आदि से) होता है. उसी 
प्रकार काव्य का उत्कर्ष अलंकारों से (डउपमा आदि से), शुझां से 
(माधुये आदि से), ओर रीतियेां से (कामला आदि से) हे।ता है, 
पैर अपकर्ष देयें से (निरथेकत्व आदि से) हे।ता है । 
वाक्य कया है । 
पद के उस समूह का वाक्य कहते हैं जे अपनी शक्ति विशेष 
से किसी अथ के उत्पन्न करे। यह अथे तीन प्रकार से जाना जाता 
है (१) अभिधा से, (२) लक्षणा से, और (३) व्यज्ञना से । 
(१) अभिधा । 
जाति, शुण, द्॒व्य, ग्रार क्रिया के संकेत करने के लिए जे शब्द 
नियत कर लिये गये हैं उन शब्दों से उनन्‍्हों संकेतित वस्तुओं का 
ज्ञान अभिधा कहलाता है। जैसे 'वेछु आ रही है' इस वावय में 
धवेनु' दाब्द जीव विशेष के लिए नियत है और “आना” शब्द एक 
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क्रिया-विशेष के लिए नियत है । जिस जीव तथा क्रिया के लिए 
नियत हे गये हैं उन्हों का ज्ञान अभिधा है। 


(२) लक्षणा | 
यदि अभिधा वाला अथे न लेकर उसझे सम्बन्ध वाला कोई 
दूसरा अथे प्रहण करे' ते लक्षण हाती है। जैसे (भारतवर्ष धामिक 
है! इसमें अभिधा के अनुखार भारतवर्ष एक देश का नाम है, ओर 
देश घधामिक नहों हे! सकता, इसलिए 'भारतवासी छेोग धामिक 
हैं” यह अथे लिया गया अथात्‌ 'भारतवष' से भारत-वासी छोगों 
का अभिषाय है| 
(३) व्यज्ना | 
यदि शब्दों का सांकरेतिक अथे तथा उसके सम्बन्ध वाला अथे भी 
न लिया जाय, किन्तु कुछ अन्य अर्थ लिया जावे ते। व्यच्जना होती 
है| जैसे-- 
कृहेड खषण मुनि शील तुम्हारा | के नहिं जान विदित संसारा । 
अभिधा से ते इसका सीधा अथे यह हुआ कि हे भुने ! 
संसार में तुम्दारा शील कान नहीं जानता परन्तु आशय इसके 
विपरीत है कि हे मुने, संसार में तुम्दारी दुःशीलता प्रत्येक जन 
जानता है। शब्दों का सांकेतिक अथे अन्य है श्रेर भावाथे उसके 
विपरीत है; यह व्यझना हुई । 
रत क्‍या है ? 


रख वह वस्तु है जिसका आस्वादन किया ज्ञाय। काव्य में 


श्स | श्र 


रस उस अद्लैकिक आनन्द का नाम है जिसके हृदयगत हेाते दी 
अन्य विषय का सम्पके या लगाव न रह सके। ब्ह्यानन्द के समान 
इस आनन्द में सत्व शुण की अधिकता, और रजामुण, तमाशुण के 
अभाव से आत्मा प्रकाशित हे जाता है । इस आनन्द का अनुभव 
सहदय जन करते हैं परन्तु इसका शब्दों में बशन करना कठिन 
है। रस काव्य का जीव है | 


यह सनन्‍्देह न करना चाहिए कि करुण (शाक) तथा बीमत्स 
आदि रखें में आनन्द क्यें कर दवाता है क्योंकि यदि वह आनन्द 
न है| ते। इन रखें का प्रकट करने वाढ्ी कांवता (जैसे शोरामजी 
का बन-गमन, दुशरथजी का स्वर्ग-बास, वेदेही-हरण आा दि) का 
कैन पढ़े ? 
रस के भेद । 


रस शैगार अर हास्य हैं, करुणा भयानक वौर । 
रौद्र बिभत्सरु अक्ुत, नवम शोत मति धीर ॥ 
जप 
अर्थ | 
रख नव हैं (१) श्ट गार, (२) हास्य, (३) करुणा, (3) भयानक, 
(५) बोर, (६) रैद्र, (७) बीभत्स, (८) अद्भुत, और (९) शान्त | 
हर एक रस में कुछ विशेष बाते” होती हैं, बिभाव, अनुभाव, 


ध्यभिचारि ग्रार खायिभाव, इनमें से पहले तीन के द्वारा ख्वायिभाव 
शस बनकर प्रकट हेता है। 
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विभाव | 
विभाव वह है जिससे रस के आस्वादन का अंकुर डगे | यह 
या ते आलूम्बन द्वाता है या उद्दोपन | आलम्बन उस वस्तु का नाम 
है जिसके बिना रस उत्पन्न ही न हे सके, जैसे शटगार रस में 
लायक (पुरुष) ग्रेर नायिका (स््रो)। उद्दोपन वह है जा रस केा 
डद्दीपित अथोत्‌ प्रज्वछित करता है, जैसे श्टगार रस में चन्द्रमा, 
चन्दन, श्रमर आदि । 
अनुभाव | 
जब रस का बीज्ञ हृदय में उग चुका ता उसका भाव बाहर भी 
कायरूप से प्रकाशित होता है, इसे अनुभाव कहते हैं, जैसे श८ गार 
में कटाक्ष आदि ! 


व्यभिचारिसाव | 
विभाव ग्रार अज्ुभाव की अपेक्षा इसमें रस की अजुकूछता 
अधिक होती है| ग्यौर इसका कभी आविभाव होता है कभी तिरो- 
भाव होता है। जैसे #४गार में चपछता आदि ! 
स्थायिसाव | 
यही रस का मूल अथवा अंकुर है श्रेर विभाव आदिक इसी 
का प्रकट करते हैं जैसे श्उ गार में रति । 
शूड़ार । 
रति इसका स्थायिभाव वा अंकुर है, नायक ग्रार नायिका 


श्स। ड्वे३े 


आलम्बन हैं, चन्द्र चन्दन श्रमर आदि उद्दीपन हैं; झ्र विक्षेप, कटाक्ष 
आदि अल्भुभाव हैं, भ्रम, मद, जड़ता आदि व्यभिचारी हैं । 


उदाहरण । 


(१) कंकण किंकिणि नूछर ध्वनि सुनि । कहत लघण सन राम हृदय गुनि । 
मानहु. मदन दुन्दुभी दील्ही । सनसा विश्व विजय कह कीन्ही ॥ 
अस कहि फिरि चितय्रे तेहि आरा | सिय सुख शशि भग्रे नवन चकोरा । 
भये विलोचन. चार अचझ्ुल । मनहु सकुचि निमि तजेड दइगझुल ॥| 
देखि सीय शोभा सुख, पावा। हृदय सराइत वचन न श्रावा ) 

(२) विरह विकल वल हीन माोहि' , जानिसि निपट अकेल ।! 

सहित विपिन सथुकर खगन्‍ह , सदन कीन्ह बगमेल | 

प्रथम में सम्भेग श्टगार है ओर दूसरे में विप्रयाग अथोत्‌ 
विरह श्ट गार है | 

हात्थ | 


हँलो इसका स्थायिभाव है; हँसो देने वाझे आकार, वाक्य, 
चेष्ठा आदि से यह उत्पन्न हाता है; आँखें का संकाच, हँसना आदि 
अजुभाव हैं, निद्रा, आलस्य आदि व्यभिचारी हैं । 


उ०-मुनि हित कारण कृपा निधाना | दीन्ह कुरूप न जाय बखाना । 


है 
न 7 


2५ 2५ 2 
करहि'. कट नारदहि' सुनाई | नीकि दन्‍्ह हरि सुन्दरताई ॥ 
रीफिंहे राज कुचरि छुबि देखी। इनहि बरिह्ि हरि जानि विशेषी ! 


है ' 2 2 ल्‍८ डर 
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पुनि पुनि सुनि उसकहि अ्रकुल्माही' । देखि दशा हर गण मुसुकाहीं ॥ 


2 4 हर ह हि 
तब हर गय बोले सुसुकाई । निज मुख सुकुर विलोाकहु जाई । 
करुणा | 


इश्च-नाश तथा अनिष्ठ-प्राप्ति से जे शोक हाता है वह इसका 
आायिभाव है, शोच्य वस्तु आलूम्बन है; देव की निनन्‍्दा, रोना आदि 
अनुभाव हैं। विवरणता, निःश्वास, मोह, विषाद, चिन्ता आदि 
व्यभिचारी हैं । श् 
से अनुराग कहाँ अब भाई। उठडन सुनि मम बच विकलाई । 
जो जनतेडें धन बन्धु विद्धाहू । पिता वचन सनतेडँ नहि वोह ॥ 
यथा पंख विन्ु खरपति दीना। सणि बिनु फरि करिवर कर हीना । 
अस मम जिवन बन्धु बिन तोहीं। जो जड़ देव जियाबे मोहीं ॥ 
»< > 2८ >८ >< 


बहु विधि शाोचत शाच विमाचन | खवत सलिल राजिव दल लेचन । 


भयानक | 


भय इसका स्थायिभाव है, भयज़नक वस्तु आलूम्बन है; विव- 
जता, गद्गद स्वर अनुभाव है; स्वेद, रोमाब्च, कम्प, दीनता आदि 
व्यभिचारी हैं | 
उ०--भरि भुवन घोर कठार रव रवि वाजि तजि मारग चले । 
चिकरहि' दिग्गज डाल महि अ्रहि कोल कूरस कलमले ॥ 


रख । ५ 


सुर अखुर मुनि कर कान दोन्‍्हें सकल विकत् विचारहीं । 
कोादंड मभंजेह राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ४ 
वीर । 
उत्साह इसका स्थायिभाव है; जिसके जीतते हैं वह आल्म्बन 
है; सहाय हू ढ़ना आदि अनुभाव हैं; घैये गये आदि संचारी है । 
जे राउर शअ्रनुशासन पाऊँ। कन्दुक इंच ब्रह्मांड उठाऊँ ॥ 
काचे घट जिमि इडारों फारी | सकीं सेरू मुलक इवं तोरी । 
तव प्रताप महिमा भगवाना | का बापुरों पिनाक पुराना ॥ 
कमलनाल इव चाप चढ़ावों । शत योजन प्रमाण ले धावों । 
तोरें छुन्बरक दण्ड जिसि , तब प्रताप बलनाथ | 
जो न करों प्रभु पद शपथ , पुनि न घरों धनु हाथ ॥ 


िप 
द्र्श 
क्रोध इसका स्थायिभाव है, शात्र आलूस्वन है; झुकुटी चढ़ाना, 
ओछ चाबना, अख्तर फेंकना, वेग आदि अज्भमाव हैं, मेहादि 
व्यभिचारी हैं । 
उ०--कुंद्धो छृतान्‍्त समान कपि तनु श्रवत शाखित राजहीं । 


दर क। 


महहि' निशाचर कटक भट बल॑वनन्‍्त जिसि घन गाजही ॥ 
मारहि' चपेटन काटि दातन डारि लातन मींजही । 
चिकरहि' मकंठ भालु छुल बल करहि जेहि खल छीजही ॥ 
बीमत्स । 
जुगुप्सा (घृणा) इसका स्ायिभाव; दुर्गेन्ध, मांस, रुधिर आदि 


३६ मानलदपण | 


आहलूग्बन है | थूकना, मुं ह फेर लेना, आँख मूँ द लेना आदि अनु माव 
हैं; माह, भूलना, व्याधि आदि व्यभिचारी हैं | 
उ०--मज्जहि' भूत पिशाच बेताला | केलि करहि' योगिनी कराला । 


काक कंक घरि भुजा डड़ाहीं। एक ते एक छीनि घरि खाहीं ॥ 
खेंचहि.. आंत गुद्ध तट भये। जनु वनशी खेलत चित दये । 


ये )८ ८ 9८ >८ 
जम्बुक निकर॒तहाँ कट कटहों | खाहि. अधाहि हुवाहि दपटहीं । 
काटिन रुण्ड मझुण्ड बिनु डालहि । शीश परे महि जय जय बोलहि ॥ 


अजर्ूत | 
विस्सय इसका स्थायिभाव है, आश्चयजनक वस्तु आलम्बन है; 
स्तम्स, स्वेद, रोमाब्च, गद्दद स्वर आदि अनुभाव हैं, वितर्क, श्रांति, 
हें आदिक व्यभिचारी हैं । 
3०--दिखरावा सातहि निज , अद्भुत रूप अखण्ड | 
रोम रोम अति राजहि , काटि कोटि बह्मण्ड || 
हर है 5 ० है 
तनु पुलकित सुख बचन न आवा | नयन मूँदि चरणन शिर नावा। 
विस्मयवंतव देखि. महतारी । भये बहुरि शिशु रूप खरारी ॥ 
शान्त | 
शान्ति इसका स्थायिभाव है, संसार की अनित्यता, निःसारता 
अथवा परमात्मा का स्वरूप आहूम्बन हैं, पुण्याश्रम, रस्य वनादि, 
सत्संग आदि उद्दो पन हैं, रामाब्च आदि अज्ञुभाव है; निवंद, हे, 
बुद्धि, भूतद्या आदि व्यभिचारी हैं । 


साद | झऊ 


डउ०--पाई न गति केंहि पतित पावन राम भजु सुदु शठ मना | 
गणिका, अजासिल, सुशभ्र व्याघ गजादि खह्त तारे घना ॥ 
आभीर यवन किरात खल श्वपचादि अति अब रूपए जे । 
कहि नाम वारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ 


५ ढ / ५ ०५ ५ 
मो सम दीन न दीन हित , तुम समान रघुवीर | 


अल विचारि रघुवंश सणि , हरहु विषम भ्वपीर ॥ 
सत्र | 
यद्यपि रस प्रधान है और व्यभिचारी आदि डसके आग हैं, 
तथापि जैसे काई राजा अपने किसी कमेचारी के विवाह में उसके 
पीछे चलता है, ओर प्रधान नहों गिना जाता, इसी प्रक्नार कभी 
कभी व्यभिचारी भी प्रधान रूप से प्रकट होते हैं ग्रेर भाव कहलाते 
हैं । इसी प्रकार यदि देवता, मुनि, शुद, राजा आदि के विषय में 
रति है। या कोई सायोभाव विभावादिक्रां से पुष्ठ न हा ते सी 
भाव होता है । 
उ०--देखि समेहर चारिड जोरी । शारद उपमा सकत्ल ढेढोरी। 
देत न बनहि नियट लघु सागी | इकटक रही रूप अनुरागी ॥ 
यहाँ पर इकटक रहना अर्थात्‌ शरीर की जड़ता व्यभिचाती है 
परन्तु प्रधान रूप से दिखाई गई है अथात्‌ सम्पूण चाकय का फल 
इकटक रहना है। क्‍ दी मी मन 
. जिनके. चरण  सरोरुद॑ लागी। करत विविध जप योग बिरागी ॥ 
ते दोड बन्चु प्रेम: जनु जीते। गुरु पद कमल परलोटत भीते।. 


३८ मानसदपण | 


इसमे विश्वामित्र विषयक रति प्रकट है । 
लक्ष्मण अति लाधव तिहि , नाक कान विनु कीन्ह । 
ताके कर रावण कहे , मनहुं चुनाती दीन्ह ॥ 


यहाँ पर क्रोध स्थायिभाव है नाक कान काटने से (अनुभाव 
मात्र से) प्रकट होता है, विभावादिकां से उसकी पुष्टि नहों होती 
इसलिए भाव है । 
रसामास, भावाभास । 
यदि काई रस या भाव अनुचित प्रकार से दिखलाया जावे या 
अधम पात्र में तथा तियक यानि वाले जीवें में दिखलाया जावे ते! 
रसाभास ग्रार भावाभास हैता है । 
उ०--भये काम वश योगीश तापस पामरन की को कहे । 
देखत चराचर नारि मय जे ब्रह्ममय देखत रहें ॥ 
इसमें »उ गार रस अथोत्‌ कामवश होना ब्रह्मदर्शी तापसों में 
दिखलाया गया है ओर यद्यपि इससे कामदेव की महिमा 
भलकती है तथापि खामान्य रीति से विषय त्यागी मुनियें में 
कामावेश अनुचित है, इसलिए यहाँ पर रसाभास है । 
सब के हृदय मदन अभिलाषा | लता निहारि नवहि तरु शाखा। 
नदी उसंगि अस्दुधि कहाँ धाई। संगम करहिं तत्व तलाई ॥ 
पशु॒ पक्की नम जल्न थत्र चारी। भये काम वश समय विसारी । 
मदन अन्ध व्याकुल सब लोका। निशि दिन नहिं अवलेकहिं काका ॥ 
यहाँ पर नीच श्रेणी के जीवें तथा निर्जीव पदार्था' में श्ए गार- 
रस दिखलाया गया है इसलिए रसाभास है । 


भावशान्ति आदिक | ३९. 


क्रोचयंत तब रावण , लीन्हेसि रथ बेठाय । 
चलेड गगन पथ आतुर , भय वश हाँकि न जाय ॥| 
प्रथम ते स्थायिमाव क्रोध केवछ अलुभाव से (अर्थात्‌ बलात्‌ 
रथ पर बिठाल लेने से) प्रकट होता है ग्रार विभावादिकों से पुष्ट 
नहों है, इसलिए भाव हुआ | परन्तु जे सत्री कि अपना भेम नहों 
करती डसका ओ,रर विशेष करके भुवनपति भ्रीरामजी की स्त्री का हठ 
करके हरना अनुचित है, इसलिए यहाँ पर भावाभास है | 
भाव शान्ति आदिक | 
यदि कहाँ पर किसी भाव की शांति हे गई है। अथोत्‌ वह 
भाव मिट गया है| ते भावशांति, यदि किसी भाव का उदय छुआ 
है। तो भावादय, यदि दे! भाव परस्पर मिल गये हां अथोत्‌ एकही 
साथ आदें ते भावसन्धि; ग्रोर यदि कई भाव एक दूसरे के पश्चात्‌ 
आधे ते। भावशबलता होती है। काई कोई विद्वान इनकी गणना 
अलंकारों में करते हैं । 
भावशांति-राम विरह सागर महँ , भरत मगन मन होत । 
विप्र रूप घरि परनसुत , आइ गये जिमि पोत ॥ 
इसमें शोक की शान्ति है| 
भावादय-तासु दशा देखी सखिन , पुलकगात जल नयन । 
कहु कारण निज हे कर , पुछुदि' सब रूदु वयन ॥ 
इसमें राम-विषयक रति का उदय है। क्‍ 
भावसन्धि-प्रभुह्िं चिते पुनि चिते महि , राजत लेचन लेल । 
खेलत मनसिज मीन युग , जनु विधु मंडल डोल ॥ 


४७ मानसदपेण | 

इसमें प्रभुहिं चित! से राम-विषयक रति, तथा “चिते महिः 
से लज्जा सूचित है; इन्हों देने की सन्धि है | 

काव्य के भेद | 

वाच्य ते अतिशय व्यंग्य ध्वनि, उत्तम कविता मानि । 

# के >ड] + ३२ हज 04 आप 5 [28० 
गुणी भृत सोई व्यंग्य हे, जहँ आतिशय में हानि ॥ 

९* 
तय | 

काव्य तीन प्रकार का होता है (१) जिसमें व्यंग्य अर्थात्‌ 
'ड्यझु नाज्ञनित अथे वाच्य से अर्थात्‌ अभिधाजनित अथे से अधिक 
अतिशयवान होता है | इसे ध्वनि कहते हैं ग्रेर यह उत्तम कविता 
भानो गई है । 

पुनि आउब इहि विरियाँ काली। अस कहि सन बिह सी इक आली | 

(२) जिसमे ध्यंग्याथे वाच्याथे से अतिशयवान नहों होता डसे 
शुणीभूत व्यंग्य कहते हैं ग्रेर यह मध्यम कविता मानी गई है। 
(३) जिसमें व्यज्जना नहीं होती ग्रार केवल शब्द्चित्र ही हा।ता 
है वह अधम काव्य है | द क्‍ 

काव्यविचित्रता ओर चमत्कार प्रायः व्यंग्याथ ही पर निभर 
है; और कात्य का ज्ञीवन रूप रस तभी हे सकता है जब केाई 
चमत्क्वति विशेष है। | जहाँ कोई चमत्कार-कारक डक्ति-युक्ति हेती 
है बदाँ ही अलड्जर विशेष होते हैं, अन्यथा नहों हाते। 

भथम दोनों प्रकार के काव्यां के सहसन्रों भेद पण्डिते ने कहे हैं 


शुण | ४६१ 
परन्तु खानासाव तथा भाषा-काव्य के अधिक उपयागी न होने के 
कारण यहाँ नहों कहे गये । 

कहा गया है कि काव्य का आत्मा रूप रस है ग्रेर उसका उत्कषे 
अलड़ारों, गुणा, श्रार रीतियां से बढ़ता है ग्रेर अपकषे दे।षों से 
हेाता है। विस्तृतत्व के कारण अलड्गर अन्त में कह्दे जायेंगे और 
कविगणगणनाभ्रगण्य सगवदर्धक्तशिराप्णि. श्रीतुललीदासजी 
महाराज्ञ की अनुपम्न तथा काटि मुख-खराहुतीय “सखर सम्केमल 
मब्जु दोष रहित दृषण सहित काव्प में यदि कोई कविता मात्र 
में विदृग्ध पुरुष अपनी प्रतिभा से कोई काव्य -देष भी दूँ डे 
ते भो में उसका विचार करना व्यर्थ समता हूँ, क्योंकि नोर- 
झ्ीर वित्रेके हंसाल्स्यन्वमेव तनुषे चेत्‌ | विश्वस्मिन्नघुनातयः कुछ- 
बतम्पालयेष्यलि कः | गहि गुण पय तजि अवगुण बारी | निज्र यश 
जगत कीन्ह उजियारी' के आधार पर शुणशान्वेषण ही अपना परम 
कतेव्य है । 


गुण। 
सधुरिम ओज प्रसाद यह, काव्य के गुण पहिचान | 
अर्थ | 


काव्य में तीन गुण देते हैं। (१) मधुरिमा वा माघुये, (२) 
ओज्, (३) प्रसाद । 
(१) माधुये उस गुण का नाम है जो अपनी मधचुरता से चित्त 


के आह्वादित तथा आद्वे कर देता है, ग्रेर वद श गार-रस, कदण- 
४ 


४२ मानसदपंण | 


रस, तथा शान्त रस में युक्त होता है। उसके उपयोगी अक्षर ये 
हैं--कवर्ग, चबर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अक्षर अपने वर्ग के अन्त वाले 


अक्षय से मिले हुए, दे हस्व वणी' के बीच वाले र, ग्रार ण, 
समाल का न हाना या छोटे समास का होना आदि । 


उ०-ऊंकण किंकिणि नृपुर ध्वनि सुनि । कहत लपण सन राम हृदय गुनि । 
मानहु मदन दुन्दुभी दल्‍ल्ही। मनसा विश्व विजय कह कीन्‍न्ही ॥| 
> ५ ओर »< 2५5 
भग्रे विलाचन चार अचझुल | मनहं सकुचि निमि तजेड दृर्गंचल ।॥ 
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ड०--श्री रघुबीर अताप ते , सिन्धु तरे पाषाणा । 
ते मति मंद जे राम तजि , भजहि जाय प्रभु आन ॥| 


(२) ओज उस शुण का नाम है जे अपने प्रभाव से श्रोता के 
चित्त के दीप सा और विस्तृत सा कर देता है, ग्रार वह वीररख 
बीभत्सरल, ओ्रार राद्वरस आदि में युक्त होता है। उसके व्यञझ्ञक 
ये हें-->सव वर्गो' के प्रथम, द्वितीय अक्षरों का संयेग, और 
तृतीय चतुथे अक्षरों का संयेग, या किसी अक्षर का उसी के साथ 
संयेग, र, ट 5 ड ढ, श ष, बड़े बड़े समास, ओर विकट रचना । 


उ०--भय्रे क्रद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे | 
कादण्ड घुनि सुनि चण्ड अति मनुजादि भय मारुत ग्रसे ॥ 
मन्दोदरी उर कम्प कंपित कमठ भूधर अति बअ्से। 
चिक्ररहि दिग्गज दशन गहि महि देखि के।तुक सुर हँ से ॥ 


रीति । छछ 

(३) भसाद उल गशुर का नाम है जिसके सुनने मात्र ही से 
काव्य के अथ का निश्चय हो ज्ञाता है और जा कि चित्त में शीघ्र 
ही इस भांति व्याप्त सा हा जाता है जैसे सूखे ईघन में अप्नि, 
अथवा ढाल ध्थान मे जछ । यह सब रखे में तथा सच प्रकार 
की रचनाओं में प्रयुक्त होता है; अथे की सरलता ही इसका विशेष 
लक्षण है । 
उ०--अवध पुरी अ्रति रुचिर बनाई । देवन सुमन दृष्टि करि लाई । 

राम कहा सेवकन्ह बुलाई । अरथम सखन अन्हवावहु जाई ॥ 

सुनत वचन जन जह तह घाये। सुप्रीवादि तुरत अन्हवाये ॥। 

कनिपय आचाये के अनुसार शुण दम हेते हैं परन्तु वे सब 
किसी न किसी प्रकार इन्हों तान के अन्तगत हैं । 

रीते | 

जैसे शरीर के गंगा के संस्थान से (किसी विशेष प्रकार पक 
दूसरे से संयेजित हने से) आत्मा का उपकार होता है इसी 
प्रकार काव्य में पद की संघटना से आत्मरूप रस का उपकार 
होता है। इस संघटना का नाम रीति है। रीतियाँ तीन हैं १) 
उपनागरिका या वेदर्भी , (२) परुषा या गाड़ी । (३) कामला या 
पांचाली | किसो क्सो के अनुसार लाटी नामक पक चाथी भी 
रीति होती है | भिन्न आचार्यो' के अनुसार बहुचधा कछ भिन्न भिन्न 
लक्षण इन रीतियें के हैं। यहाँ पर केंचल साधारण लक्षण लिखे 
जाते हैं । 


४8 मानसदपण | 
(१) डपनागरिका या बैदर्भी रीति वह है जिसमें माछुये गुण- 


सूचक लक्षण हा। ओर छलित रचना हो | 
(२) परुषा या गाडी रीति बह है जिसमें ओज्ञ-गुण-प्रकाशक 


लक्षण ही । 
(३) कामला या पांचाली रीति वह है जिसमें माघुये तथा 
ओज-युण-सृचक वणोे के अतिरिक्त ओर वश हे! ग्रोर वाक्य में 


अधिक पद न हा । 
(७) छाटी रीति में वैदर्भी श्रोर पांचाली के बीच बाले लक्षण 


हेतते हैं | 
माछुयोदि गुणें के उदाहरण देखकर इन रीतियों के थी डदा- 


हरण मिल सकते हैं। इसीलिए पृथक करके नहीं लिखे गये । 
रसवदादि अलंकार । 

रस अरू भाव जहूँ अंग है , तहँ रसवत अरू प्रेय । 
भाव शांति की अंगता , नाम समाहित देय ॥ 
रसामास जहूँ अन्यहि , अथवा भावाभात्त | 
अंग रूप से पोषे , तह ऊजस्बि प्रकाश ॥ 

रस, भाव, आदि के लक्षण तथा डदाहरण उन विषयों में कहे गये 
हैं श्रेर यह सी कहा गया है कि कभी कभी अप्रधान वस्तु भी 


विवाह भ्रवृत्त राजभृत्यवत्‌ प्रधान हो जाती है, पेसी दशा में 
अन्य वस्तु उसका अंग है| जाती है अर्थात्‌ डसे पुष्ठ करके प्रधान 


शुण ओर अलंकार | ४५ 





बनाती है। इस प्रकार यदि किसी ख्ल में रस अंग है। अथोत्‌ किसी 
दुसरे रस के या भाव आदि केा अपने द्वारा पुष्ट करता है। ते 
रसवत्‌ अलंकार होता है। इसी भाँति यदि भाव किसी दूसरे का 
अग है ते प्रेय अलंकार होता है। यदि भाव शांति किसी का अंग है| 
ते। समाहितालंकार होता है। यदि रसाभास या भावाभाल किसी 
अन्य के अंग रूप से पुष्ठ करता हा ते ऊजेस्थि नामक अलंकार 


हाता है । 
गुण ओर अलह्भार । 

जा वस्तु रस के आन्तरिक भाव के उत्कष के बढ़ाती है उसे 
शुण कहते हैं और जे। वस्तु किसी अछु द्वारा उस रस के भाव केा 
बढ़ाती है उसे अलझ्भार कहते हैं। जैसे शायें आत्मा का गुण है 
अर्थात्‌ पुरुष के किसी एक अछु का विचार न करके उसकी आन्त- 
रिक दशा का बतलछाता है डसो प्रकार काव्य में शुण से आन्तरिक 
उत्कष बढ़ता है। जैसे हारादि बाह्य उपकरणों से हृदयादि अंगें 
की शोभा बढ़ती है ओर साथ ही साथ इन आशभूषणोां के धारण 
करने वाले पुरुषों का उत्कर्ष बढ़ता है, उसी प्रकार डपमा आदि 
काव्यालंकारों से काव्य का उपकार होता है | 

प्रथम अलंकार दे प्रकार के हेते हैं, शब्दालंकार ओर अथौ- 
लंकार | शब्दालंकार वह है जा स्थान विशेष पर शाब्द विशेष के 
प्रयाग से उत्पन्न होता है अ्थोत्‌ यदि वह दाब्द निकाछ कर उसी के 
अथ वाला कोई दुसरा शब्द येजित किया जावे ते अलंकार नहीं 
रहता ओर केवल अथे मात्र रह जाता है (इसी का नाम परिवृत्य- 
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सहन है) | जैसे 'मनिपालक खल शालक बालक इस वाक्य में 
पालऋ' शालूऋ बालक दाब्द लक पर समाप्त होते हैं ग्रोर 
इन सब हदाच्चों में 'लक' के पूच आकार है, इसलिए इन शब्दों में 
पक प्रकार की समता है। पढ़ते ही एक विशेष आनन्द आ ज्ञाता 
है। यहाँ पर शबब्दालंकार है। यदि इन दाब्दों के बदले समान 
अथी वाले श्रार शब्द रख दिये ज्ञावे श्रेर 'मुनिरक्षक खल नाशन 
बालक पढ़ा जावे ते यद्रपि अ्रथ वी रहेगा परन्तु शब्दों की 
समता जाती रहेगी आर अलंकार न रहेगा । 

अथोलंकार अथे पर निभर है अर्थात्‌ यदि अथे प्रार युक्ति का 
परिवतेन न हे ते शब्द के बदल देने में काई हानि नहीं होती । 
जैसे प्रभुददि देखि सब नृप हिय हारे। जिमि राकेश उदय भये 
तारे इस वाक्य में श्री गामचन्दजी की समता राकेश से और अन्य 
नुपां की समता तारों से दिखलाई गई है। यदि राकेश के स्थान में 
पूणन्दु' भ्रार तारों के स्थान में नक्षत्र शब्द का प्रयाग किया जावे 
ते वहा अथ रहेगा आर वही अलकार। दे प्रकार के अरूकारों 
का यह माटा विभेद है । 

दशब्दालंकार । 
वक्रोक्ति | 
अन्यहि अर्थ लगाव, अन्यायेक जो उक्ति । 
इलेष काऊु के भेद ते, जान दोय वक्रोक्ति ॥ 
अथे | 
जब वक्ता काई वाक्य एक अर्थ में कददता है ओर ओऔता उसका 


शब्दालकार । छ्ज 


दूसरा अथे लगाता है ते वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यह 
तभी सम्सव है ज्ञब शब्दों में इलेष हे! अथोत्‌ तेड़ मराड़ कर उन्हों 
शब्दों का दूसरा अथे लिया जावे; अथवा वाक्यकथन में काकुया 
ध्वनि विशेष है, अथोत्‌ कुछ शब्द धीरे से ग्रार कुछ उच्च स्वर 
से कहे जावे । इसी कारण इलेष वक्रोक्त ओर काकु वक्रोक्ति 
नामक दे भेद होते हैं । 

उ०--हस कुल धालक सत्य तुम , कुल पालक दशशीश । 

अधउ बधिर न कहहि. अस , श्रवण नयन तब बीश ॥| 
कह कपि धर्म शीक़ता तोरी। हमहु सुनी कृत परतिय चोरी ! 
अनुप्रास । 


अनुप्रास तहूँ जानिये, जहेँ हों वणे समान । 
आवृति वरण अनेक की, सकूत छेक सो जान ॥ 
अक्षर समता वार बहु, आबे वृत्यनुत्रास | 
आये वार अनेक जहूँ, शब्द लाट अनुप्रास ॥ 
अथे | 
जब किसी वाक्ष्य में समान व्यझन कई बार आवे ते अनुप्रा- 
सालंकार द्वाता है | इसके दे भेद हैं, छेकानुप्रास ओर चुत्यनुधघास । 


जब बहुत से व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार द्वाती है ते छेकानु- 
आस देता है। श्रेर ज़ब एक ही वर्ण की आधव्रत्ति बार बार देती. 
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है तब वृत्यन॒ुघास हाता है । इसी का एक भेद छाटानुप्रास है जिसमे - 
पूरी पूर्ण शब्द अनेक वार आते हैं । 
उदाहरण--छैेक--धर्म घुरीश धीर नयनागर । सत्य सनेह शील सुख सागर $ 
यहाँ पर ध' न! 'स' का अजुप्रास है। 
वृत्ति--विरति बिवेक विनय बिज्ञाना । बाघ यथारथ वेद घुराना | 
यहाँ पर “वि अनेक बार आया है। 
पुनरुक्तवदाभास ; 
दिखे अर्थ पुनरुक्ति सों पुनरुक्ततदाभास । 
अथ | 
जिस वाक्य में सम अथ वाले शब्दों का प्रयाग हो और देखनेः 
| आभास | से ऐसा ज्ञात दा कि एक ही अथे में उन शब्दों का 
प्रयोग हुआ है [ पुनरुक्ति हुई है ], परन्तु यथाथे में डन छाब्दों का. 
अथ भिन्न भिन्न हो ते पुनरुक्तददासास अलंकार होता है। 
उदाहरण-- 
विधि केहि भांति घरों डर ॒धीरा | सिरस सुमन किमि बेधिहि हीरा । 
यहाँ पर विधि' ओर “भाँति! समार्थक प्रतीत होते हैं परन्तु: 
विधि शब्द यथार्थ मे ब्रह्मार्थंक है । 


यमक | 
न्यारे न्यारे अथे पद, इक से यमक प्रकाश | 
अथ । 


जिस चाक्‍य में वही शब्द या शब्द्‌ भाग या पद अनेक बार आके 
परन्तु अथ न्यारा न्यारा दो वहाँ यमकालंकार हे।ता है । 


दब्दालकार | छर्‌ 


उ०--बल प्रताप बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि. सेग सिधाई । 

नाथ साथ साथरी बिछाई | मबन शयन शत श्रम सुखदाई 

यहाँ पर “नाक! साथ “य न श्ञ' राब्दों से यमकालंकार है! 
इलेष | 


अर्थ भेद सौ भिन्न जहँ, एक उचारण रीति । 
भिन्न रूपता मोषित, इलेष शब्द यह नीति॥ 


अथ | 

अब किसी वाक्य में किसी ऐसे शब्द वा शब्द्‌-समूह का प्याग: 
है। जिससे दे। भिन्न भिन्न अथे निकलते ही परन्तु उस दाव्द वा 
शब्द-समूह का उच्चारण देने अथेो' में एकसा है ते शब्द इलेघ 
हाता है । 
डउदाहरण--द्विंज द्रोही न बचहि झुनि राई । जिमि पंकज वन हिस ऋतु पाई ! 
. यहाँ ह्विज शब्द के दे अथ हैं, ब्राह्मण और चन्द्रमा । कमल 
ग्रैर चनन्‍्हमा में द्ोह है क्योंकि राति समय में कमल बन्द हैः 
जाता है| द द 

पूरणा शाम सुप्रम पियूषा। गुरु अपमान दोष नहि' दूषा ॥| 

यहाँ पर भ्रीरामझी की चन्द्रमा से अधिकता बतलाई गई है | 
रामपक्ष में गुरु का अथे पिता ओर चन्द्रपक्ष में बृहस्पति । चन्द्रमा 
ने अपने शुरू बृहस्पति की ख््री के अपने घर डालकर उनका अप 
भान किया था। द 
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इनके अतिरिक्त चित्र-काव्य की भी दशब्दालंकार ही मे गणना 
हैे।ती है--जैल खड़ु-बन्ध, मुरज-बन्ध, पद्म-बन्ध इत्यादि । इन सच 
में अक्षरा के विशेष विन्यास से नाना प्रकार के चित्र बन ज्ञाते हैं ! 
परन्तु इनके लिखने से कवित्व-शक्ति का कुछ परिचय नहों मिलता 
इसलिए इनझे दूढ़ने में परिश्रम करना योग्य न खसप्तक कर 
छोड़ दिया । 


दर 
छाया हय्कट्ण पपन्ना घन 
पअाजफिकार | 


अधथीलंकार अनेक हैं जिनमें से बहुतें में किसी न किसी प्रकार 
समता दिखलाई जाती है। जिस युक्ति विशेष के साथ समता 
दिखाई जञाती है उसी प्रकार का अर्थालंकार हे! ज्ञाता है। समता 
दिखलाने के लिए दे। वस्तुओं का देना आवश्यक है एक ते बह 
जिसका स्थल विशेष में वरशीन हो रहा है श्रेर दूसरी वह जिल से 
समता दिखलाई जावे । जैसे किसी स्त्री वा पुरुष के नेत्रों का वन 
हे। रहा हे ग्रेर यह कहा जाय कि उसके नेत्र कमल के समान हैं 
ते नेत्र ता प्रकरणगत बस्तु है और कमल ऐसी वस्तु है जिसका 
चरणन वस्तुतः नहीं हे! रहा परन्तु जिसके साथ नेत्र का समान 
धर्मत्व दिखलाया गया है। इन दे। के अतिरिक्त तीसरी वस्तु की 
भी आवश्यकता है अथोत्‌ वह श॒ु» जिसमें देनों पदार्थ समान 
हा।, जैसे नेत्र ग्रोर कमल में दीधे आकृति, अरुण बण, और कोाम- 
छता सम्मान हैं | चैाथी वस्तु समता का चिह्न है अथात्‌ ऐसा शब्द 
जा उस खाधस्ये का प्रकट करे, जैसे. जिमि, यथा आदि शब्द । 


अधोले कार | प्र 


जिस वस्तु का वर्णान हा रहा हे। उसे उपमेय कहते हैं ग्रेर 
जिससे उसका समान घमं दिखलाया ज्ञावे उसे उपमान कहते हैं । 
जिस शुण में देने समान है। उसे साधारण घम कहते हैं। नेत्र डपमेय 
हैं, कमछ उपमान है, प्रार देच्ये, अदणिप्रा आर केामलत्व साधारण 
अम हें । 
डपम्ा | 


भेदवान हय वस्तु में, जहँ यक्र धर्म बखान । 


अलंकार उपमा सोईं, पूर्णा लुता जान ॥ 


रु ड़ ७. दा __. ध 6 
पमानर उपमेय दृथ, उपमा दाब्द आ धर्म | 
( «२ ५ मा 
पूर्णा में सब प्रकट हैं, लुपा में कछु मर्म ॥ 
| 
अर्थ | 

जब दे भिन्न पदार्थो' में अथोत्‌ डपमेय और डपमान में काई 

समान धर्म बतलाया जावे ते उपमालंकार होता है । 
ड०--रामहि' लषण विलकत कैसे | शशिहि चकार किशारक जेसे ॥ 

यहाँ पर राम ग्रोर शशि भिन्न हैं परन्तु देनें की कॉँति समान 
है। कैसे, श्रार जैसे शब्द उंपमावाचक हैं। राम उपमेय, ग्रार 
शशि उपमान | इसी प्रकार रलूषण उपमेेय ओर चक्तार किशोरक 
उपमान और दोनें की उत्छुकता समान धर्म है । 

डपमा दे! प्रकार की होती है-पूर्णा ग्रार छुप्ता। यदि उपमा- 
संबन्धी चार्रे। वस्तु अधथोत्‌ डपप्तेय, उपमान, साधारण धमम और 


प्र मानसदपेण | 
उपमा प्रतिपादक शब्द प्रकट हा ते पूणा और यदि इनमें से कोई 
गुप्त हा ते छुप्ता उपमा होती है । 
ड०--राम लषण सीता सहित , साोहत परे निर्केत । 
जिमि बस बासव अमर पुर , शची जयंत समेत ॥ 
राम, सीता, ग्रेर लक्ष्मण उपमेय; इन्द्र, शी ओर जयंत उप- 
मान, सोहत समान धर्म; ग्रार जिमि उपमा चिह्न है। इसलिए 
पूणीपमा है । 
मालोपमा | 


ज्ञब एक ही उपमेय की समता अनेक उपमानों से दी ज्ञाती है 
ते वहाँ पर मालेपमा अलंकार होता है। उदाहरण-- 

बैनतेव. बलि जिमि चह कागा। जिमि शश चहहि' नाग अरि सागा । 
जिमि चह कुशल अकारण कोही | सुख सम्पदा चहहि शिव द्वोही ॥ 
लेभी  लोलुप. कीरति चहई। अकलंकता कि कामी लहई। 
हरि पद विमुख परम गति चाहा । तस तुम्हार लालच नरनाहा |! 

अथवा--हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि' हरिहि श्री सागर दुई । 

तिमि जनक रामहि' सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई ॥ 


अनस्यय | 
एक वाक्य में वस्तु यक उपमेय रु उपमान | 
अन्य उपमान अभाव जहूँ, तहों अनन्वय जान ॥ 


अथौलूंकार | ज्छ 


श्‌े 


अर्थ | 
जब किसी डउपमेय में कोई ऐला विशेष गुण हे! कि उसके 
समान किसी अन्य वस्तु मेन मिल सके ते उस वस्तु की समता 
उसी के साथ दी जाती है अथांत्‌ वही एक वस्तु उपमेय ओर 
उपमान देोने का काम देती है । इसका नाम अनन्वयालंकार है 
उदाहरण---निरवधि गुण निरवधि पुरुष , भरत भरत सम जानि । 
कहिय सुमेरु सुमेरु सम , कवि कुल मति सकुचानि ॥ 
अथवा--स्वामि गुसाइहि' सदश गुर्साई | सोहि समान में स्वामि दाहाई । 
उत्प्रेक्षा | 


ओर वस्तु को ओर में, सम्मावन जहँ हो 

वस्तु हेतु फल मय त्रिविध, उत्मेक्षा है सोय । 
अर्थ । 

एक वस्तु में अथोत्‌ उपमेय में दूसरी वस्तु अथोत्‌ उपमान 


की सम्भावना जहाँ पर होती है उसे उत्प्रेक्षालंकार कहते हैं । 

डपमा में दे वस्तुओं की समानता वस्तुतः दिखलाई जाती है 
परन्तु उत्पेक्षा में केघल उस समानता का सम्भव संशय रूप से 
कहा जाता है मानहु, जनु, इच, जैसे आदि उत्प्रेक्षा के लक्षण हैं, 
उत्प्रेक्षा तीन प्रकार की हैं, वस्तूम्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा, ग्रेर फलेत्ेक्षा । 
इनके लक्षण उदाहरणोां से निश्चित दागे। 


५५७ क्‍ भानसदपेण । 
वस्तूत्लेक्षा । 
कंकण किंकिणि नूपुर ध्वनि सुनि। कहत लघण सन रास हंढय गुनि | 
मानहु मदन दुन्दुसी दीन्ही। मनसा विश्व विजय कहे कीन्‍्ही ॥ 
यहाँ पर ज्ञानकीजी के आभूषशणध्यनि रूपी वस्तु का सम्भव 
अथीत्‌ संशय मदन इुन्दुभी ध्वनि रूपी वस्तु से किया गया है) 
इसी प्रकार -- 
लता भवन ते अकट भे , व्यहि अवसर दाोड भाई । 
निकसे जनु युग विमल विधु , जलद्‌ पटल बिलगाइ ॥ 
इसमें भी वस्तूसट्पक्षा है । 
फलोट्ोक्षा । 
मंगलमय कल्याणमय , अभिमत फल दातार । 
जनु सब सांचे हान हित , भग्रे शकुन इक बार ॥ 
यहा पर सब शकुनें का सत्य होना फल है जिसकी सम्भावना 
की गई है। 
।+ पीपल 
हतृत्यक्षा । 
सुभग सकल सुढि चंचल करणी। अय जिमि जरत घरत पगु धरणी । 
यहाँ पर घाड़ें की चंचल चाल का हेतु धरणी का काहवबत्‌ 
तप्त होना सम्मावित है। इसी प्रकार-- 
शाम बदन विलोकि मुनि ठाढ़ा | मानहुं चित्र मांक लिखि काढ़ा। 


इसमे हेतूटेक्षा है । 


अथौलंकार | एड 


कहों कहाँ पर उत्प्रेश्षा के सम्पूर्ण चिह्न लुप्त होते हैं ग्रेर केवल 
भाव ही से अलंकार जाना जाता है--इसे लुघोत्पेक्षा कहते हैं--- 
यथा--राम सीय सिर सिन्दुर दुहीं। शोभा कहि न जात विधि केहीं । 
अरुण. पराग जल्लनज भरि नीके | शशिहि भूषि अरहि लाभ अमी के ॥ 
हाहि. सनाथ जन्म फल पाई | फिरहि' दुखित मत सेग पठाई। 

यहाँ पर अरुण पराग से चन्द्रमा का पूजन ग्रार छागों का 
रामजी के साथ अपना मन भेज्ञ देना उत्प्रक्षित है| 

ससनन्‍्द॒ह । 
त्‌ कु ्छ 504 $ बन का (कु 

समता ते जहूँ प्रकृत में, संशय अन्य की होय | 

के ९५ पट (5 ४५ जज ३५३ तीज दी ५ हि 

भेद की उक्ति अनुक्ति सा, दिविध संदेह है साय ॥ 


प्रक्ृत अथात्‌ उपमेय में जब अन्य अथोत्‌ डप्मान का सेशप 
किसी गुण में देने के समान दिखाई देने के कारण किया ज्ञाता है तब 
ससनन्‍्देहालकार हाता है। कभी ते सन्देह के पश्चात्‌ उपमेय ग्रार 
डउपमान का भेद बतलाकर निश्चय कर लिया ज्ञाता है आर कभी भेद 
नहों बताया जाता ! 
द भेदोक्ति यथा--- 

विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी | विकट वेष मुख पञ्चु पुरारी । 

अपर देव अस को जग आही | यह छु£वि सखि पटठतरिये जाही॥ 
यथा वा-कहहि' सग्र म एक इक पाहीं । राम लषण सखि होहि' कि नाहों। 

वय वपु वर्ण रूप साई आली। शील सनेह सरिस सम चाल्ी ॥... 


“श्र मानसदपेण | 
बेष नसे सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा । 
नहि असन्न सुख मानस खेदा । सखि सन्देह होत यहि भेदा ॥ 
पहले उदाहरण में रामचन्द्र का भेद विष्णु, ब्रह्मा, शिव, तथा 
अन्य देवताओं से किया गया है ओर द्वितीय में भरत शाज्ुन्न का 
भेद राम और लक्ष्मण से । 
भेदानुक्ति यधा--- 
की तुम तीनि देव महँ. काऊ। नर नारायण की तुम दोऊ। 
जग कारण तारण भवहि , भंजन घरणी भार । 
के तुम अखिल सुवनपति , लीन्ह मनुज अवतार ॥ 
इसमें भेद की अनुक्ति से संशय मात्र दिखलाया गया है | 


रूपक । 
भेदयुक्त दय वस्तु को, जो अभेद कहि जात । 
रूपक सोई पारम्परित, सांग निरंग कहात ॥ 


अथे | 


जब दे। वस्तु अर्थात्‌ उपमेय ग्रेर उपमान भिन्न भिन्न होते हैं 
परन्तु उनमें काई भेद नहों वर्णन किया ज्ञाता, अथाोत्‌ डपम्ेय के 
डपमान रूप से वन करते हैं ते रूपकालंकार होता है। डपमता 
और रूपक में यह भेद है कि उपम्रा में दे वस्तुओं का साहदय क्‍ 
है।ता है ग्रेर रूपक में देने की एकरूपता दे! जाती है । 


अथोलंकार । ध्श्ड 


जैसे राम कथा सुन्दर करतारी | संशय विहंग डड़ावन हारी ??॥ 
इसमें राम-कथा श्रार करतारी की पएकरूपता दिखलाई गई है 
अर्थात्‌ रामकथा ही करतारी है ओर जैसे कि सामान्य करतारी 
बैठे हुए पक्षी का डड़ा देती है डसी प्रकार यह करतारी संशय 
पक्षी का उड़ा देती है | 

रूपक तीन प्रकार का होता है (१) सांग, (२) निरंग, और 
(३) परम्परित । 

(१) सांग--ज्ञब किसी वस्तु के सब ग्रेग या अवयवब वर्णन 
किये जाते हैं ते! सांग रूपक होता है। इसके दे भेद हैं (१) समस्त 
चस्तु-विषय श्रोर (२) एक विदेश-चति । जहाँ पर सब अंगें के 
उपमेय ग,्रर उपमान रूपक झूप से दिये जाते हैं उसे समस्त-वस्तु- 
विषय रूपक कहते हैं | जहाँ पर कुछ अंगें के डउपमेय ओर उपमान 
वाक्य में दिये रहते हैं श्रेर शेष के उपमान बुद्धि से विचार करके 
जाड़ने पड़ते हैं वहाँ एक-देश-विवति रूपक होता है| 

(२) लिरंग झुपक में केवछ प्रधान वस्तु का रूपण होता है 
ग्रेर उसके अड्ों का नहीं होता । 

(३) परम्परित । 

एक रोपिये अन्य हित , परम्परित सो जान । 

रिलष्टाइिलिप्ट विभेद ते , केवल माला मान ॥ 

अर्थात्‌ अन्य घकरण गत वस्तु या जिस वस्तु का वणन हे 
रहा है उसके आरापण के लिए अर्थात्‌ उसके रूपक रूप में दिख- 


लाने के लिए किसी अप्रकरण गत वस्तु का आरोपण यदि किया 
पक 


शे 
पट मानसदपण | 


जावे ता परम्परित रूपक हे।ता है । ऐसे रुपक के शब्दों में या ते 
ग्छझेष होगा या न होगा इस प्रकार परस्परित रूपक दे। प्रकार का 
हुआ । फिर इन दोनों प्रकारें'! मे या ते! एकही एक रूपक देगा 
या एक एक के लिए कई कई रूपक होंगे इससे केवछ रूपक ओर 
माला रूपक दे दे भेद हे ज्ाचेंगे । 
3०--समस्त-वस्तु-विषय रूपक--- 
डदित उदय गिरि मंच पर , रघुचर बाल पतंग । 
बिकसे संत सरोज सब , हष लेचन भ्ूग ॥ 
नूपन केरि आशा लिशि नाशी। वचन नखत अवलीन शप्रकाशी ॥ 
मानी महिप कुसुढद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
भये विशेक काोक मुनि देवा। वर्षहि' सुमन जनावहि सेवा ! क्‍ 
एक-देश-विवति रूपक--- 
नाम पाहरू दिवस निशि , ध्यान तुम्हार कपाट । 
लेचन निज पद यंत्रिका , प्राण जाहि' केहि वाट ॥ 
इसमें नाम, ध्यान और छेोचन का रूपण किया गया है परन्तु 
प्राणां का रूपण काराशह गत पुरुष के साथ नहों किया गया । 
निरज्ञ रूपक--- 
जननी जनक बन्धु सुत दारा। तन, धन, भवन, सुहृद परिवारा । 
सब के ममता ताग बटाोरी | मम पद मनहि' बाँघि बदि डाोरी ॥ 


इसमे प्रधान वस्तु अर्थात्‌ खब लोगों की ममता का रूपण 
ताग से करके अंगें अथोत्‌ पद्‌ ( जे बन्धन स्तम्भ के समान है ) 


अधथाौलंकार । प्र, 


ग्रेर मन का ( जे जड़ पशु के समान चंचल है ) केई रूपण नहीाँ 
किया गया । 
ख्छिष्परम्परित--जिसमें शब्दों से देहरा अथ निकाल कर रूपक 
सवापित किया जाता है--- 
(१)कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । शंकर मानस राज मराला ;. 
(२)अगद तुही बालि कर बालक । उपजेउ वंश अनल कुल घालक | 
पहले उदाहरण में मानस शब्द पर इलेष है अर्थात्‌ मानस 
शब्द के दे। अथ लिये गये हैं; एक मन ग्रार दूसरा मानसरावर | 
शंकरजी का मानस ( सन ) ही मानस ( मानस सरोवर ) है ओर 
डसमे श्री रघुवीर राज़मरार ( राजहंस ) हैं। जिस प्रकार सरे- 
वर में राजहंस निवास करते हैं उसी प्रकार शंकरजी के मानस 
में कपालु रघुवीर निवास करते हैं | यद्‌ रूपक के निवोह के लिए 
दे अथे न लिये जावे तो भाव घटित नहीं होता, अर्थात्‌ यदि 
मानस शब्द का केवलर एक अथे पम्न लिया जावे ग्रार कहा जावे 
कि शंकरजों के मन में राज़मराल के सहश भ्री रघुवीर हें ते 
संशय उत्पन्न हाता है कि राजमरार किसी के मन में नहीं निवास 
करते वरन सरोवर में रहते हैं। यहाँ पर प्रकरण गत रघुवीर में 
राजमरालूत्व आरोपण करने के लिए अप्रकरण गत मन में सरो- 
वर विशेष का आरापण करना पड़ा ओर यह प्रयोजन मानस शब्द 
के दे अथों से दुआ इसलिए यहाँ पर श्छिश परंपरित रूपक हुआ । 
दुसरे उदाहरण में वंश शब्द स्टिष्ट है अथोत््‌ बालि का बंश 
( कुछ ) ही बंद ( बाँस ) है श्रार डसके लिए अंगद अनल ( अश्लि ) 


६० मानसदपेण । 


है। यहाँ पर कुछ और बांस ये देनें अथे आवद्यक हैं। इसलिए 
यह स्लिश्ट परंपरित रुपक है | मालेपमा की भाँति माला स्टिप्ट 
परंपरित रुपक भी होता है । 
अग्छि्ट परम्परित रूपक जिसमे शब्दें का केवछ एकही अर्थ 
अहण किया जाता है, परंतु प्रकरण गत वस्तु के रूपक के निर्वाह 
के लिए अपकरगण गत वस्तु में दूसरे का आरापण किया जाता है। 
मोह सहा घन पटल प्रभंजन । संशय विपिन अनल सुर रंजन | 
अगुण सगुण गुण मन्दिर सुन्दर | अ्रम तम प्रबल प्रतापदिवाकर ॥ 
काम क्रोध मंद गज पंचानन । बसहु निरन्तर जन सन कानन | 
विषय मसनारथ पुण्ज कब्ज वन | अबल तुषार उदार पार मन ॥ 
भव बारिधि मन्दर  परमन्दर | वारय तारय संख्रति दुस्तर । 
श्रीरामचन्द्रजी में प्रसच्जन (वायु ) का रूपक निवोह करने 
के लिए माह में तिमिर पटल का आरशापण किया गया है । इसी 
प्रकार श्रीरामजी में अनल ( अग्नि ) का रोपण दिखलाने के लिए 
संशय में विपिन ( वन ) का रूपक दिखलाया गया है | इसी भाँति 
सब में अण्छिष्ठ परम्परित रूपक है। केवल दिल्ञात दि्खिलाया 
गया है | 
जब दे वस्तुओं की समता समास गत होती है तब कभी कभी 
यह बतलाना कठिन हो ज्ञाता है कि उपम्ता है या रुपक; परन्तु 
इसका विचार अन्य शब्दें से या प्रकरण से किया जाता है। जैसे-- 
(१) चरण कमल वन्‍्दों सब लायक । 
(२) शिर घरि गुरु पद पंकज धूरी। 


अथोलंकार । ६१ 


इन देने डदाहरणें में चरणें की समता कमल से दी गई है 
परंतु भेद यह है कि प्रथम में वन्दना की गई है ग्रेर कमल की 
बन्दना नहीं की जाती किंतु चरणेां की की ज्ञाती है इसलिए 
चरण प्रधान शब्द है ग्रोर केवल उसकी डपमा कमल से दी गई 
है। द्वितीय में धूलि शिर पर धारण की जाती है और कमल तथा 
अन्य पुष्पों का पराग शिरोघाये होता है--इसलिए पंकज शब्द 
प्रधान है अथोत्‌ पद का अभेद पंकज्ञ से किया गया है इसलिए 
रूपका-लंकार है । 

रामचरितमानस में रूपक, उपमा ओर उत्प्रेक्षा अलंकार 
अत्यंत अधिक हैं श्रेर कवि की अकाकिक कवित्व शक्ति का परि- 
अय देते हैं । 

बाल-काण्ड में मानस-वयोन, छंका-काण्ड में श्रोरामचन्द्र 
वशित रथ, उत्तर-काण्ड में ज्ञान-दीपक आदि बड़े बड़े दीघ 
रूपक हैं | 

बहुत से रूपक उपमा-मिश्चित हैं परन्तु यह देशष नहीं है किन्तु 
इससे सेसटछ्टि ओर संकर आदि अन्य अलंकार उत्पन्न होते हैं 
जिनका वशेन आगे होगा । 

अपहू ति 
जहँ निषेधि यक थापिये अन्य अपहुति होइ । 
अथे-..- 


जिस वाक्य में एक वस्तु अथोत्‌ डपम्ेय को अखत्य मान कर 


४२ मानसदपेण | 
निषेध कर दे ओर अन्य अथात्‌ उपमान के सत्य मान कर स्थापित 
करे, वहाँ अपहृति अलंकार होता है। यथाथे में हर खान पर 
डउपमेय ही सत्य हाता है ग्रेर उपमान केवल साहश्य दिखलाने के 
लिए होता है | परन्तु इस अलंकार में खाहश्य के पक्का करने के 
लिए इसका विपरीत भाव होता है--यथा-- 
मैं जो कहा रघुबीर कृपाला | बन्‍्धु न हाथ मोर यह काला। 

यहाँ बन्धुत्व का निषेध करके कालत्व का स्थापन किया गया 
है | इसी प्रकार-- 

पठे मोह मिसु खगपति तोही । रघुवर दीन्ह बड़ाई मोहीं । 

इसमें सत्य वस्तु भेह के मिष मात्र माना है ओर स्वकटिपत 

बड़ाई में सत्ता दिखलाई है । है 
न घ-- 
एक वाक्य में अथ बहु इल्तेष जानिये सोइ ॥ 
अथ--- 

एक अथ के देने वाले शब्दों से यदि उसी वाक्य में अनेक अर्थ 
निकले ते इलेष नामक अथौदुंकार होता है | यद्यपि इसकी 
गणना आचाये ने अथौछकारों में भी की है परन्तु इसका प्रधान 
विषय दराब्द ही है । 

रावश शिर सरोज वन चारी। चले रघुनाथ शिलीमुख धारी । 

यहाँ पर 'शिलीमुख' रांब्द के दे! अथ्थ हैं , (१) बाण, (२) 

भ्रमर | जैसे कमर बन में प्रमर दौड़ कर जाते हैं ग्रेर कमलें के 


अथौल्ंकार । ३ 
भीतर घुस पड़ते हैं, उली प्रकार रघुनाथजी के शिलीमुख (बाण) 
रावण के शिरों में घुसने लगे । 

समासेक्ति-- 

समासोक्ति तहँ जानिये , अन्य वस्तु व्यवहार । 


काय लिंग विशेषण , प्रक्रृत समान विचार ॥ 
अथ | 
जब किसी वादय में श्छिष्ट शब्दे| के द्वारा किसी दूसरे व्यव- 
हार का अथे निकलता है ते! समासेक्ति अ्ंकार हाता है--जैसे 
ल्ाचन मगु रामहि उर आलनी। दीन्हे पत्रकः कपाट सयानी .! 
इससे किसी चंचल पुरुष के बँघुवा कर लेने का व्यवहार 
भासखित होता है। 
निद्शेना-- 
उपमा सूचक असंभव , जहँ सम्बन्ध सुजान ! 
निदशना ताकहूँ कहत , वाक्य पदार्थ हिमान ॥ 
अथे । 
जहाँ दे। वस्तुओं अयात्‌ डपमेय और उपमान का डपमाखूचक 
सम्बन्ध इस प्रकार दिखछाया जाता है कि बाह्य दृष्टि से वह अस- 
स्मवित रंगे अर्थात्‌ दाने वस्तुओं के साहश्य का केाई चिह्न न दिख- 
छाई दे परंतु उपमान का धरम उपम्रेय में घटित कर दिया ज्ञावे ता 


६७ मानसदपणा | 


निदशनालंकार होता है | यह दे। प्रकार का हे।ता है--वाक्‍्यार्थ निद- 
शोना ग्रार पदा्थ-निदर्शना । प्रथम में सम्पूण बावय से साहर्य 
प्रकट होता है और द्वितीय में एक पद से । 
उदाहरण-(१)उनि घुनि रामहि' चितव सिय , सकुचति मन सकुचे न । 
हरति मनेाहर मीन छुवि , प्रेम पियासे नैन ॥| 
(२) जे असि भक्ति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं । 
ते जड़ कामधेनु ग्रह त्यागी। खाजत आक फिरहि' पय ल्वागी ॥ 
एक वस्तु अथोत्‌ सीता जी के नयन अन्य वस्तु अर्थात्‌ मीन छवि 
के चुराते हैं, यह असम्भव सा ज्ञात होता है परन्तु इसका वात्पये 
उपमा में परयवसित हैता है अथात्‌ सीता के नेत्रों की समता मीन 
से है| थुक्ति की विचित्रता से अलंकार है । 
दुसरे उदाहरण में भक्ति का त्याग उतना ही मृखंताखूचक है 
जैसा कामधेनु का त्याग और आक की अन्वेषणा | 
यह अलंकार माला रूप में भी हाता है जिसमें बहुत से उपमा- 
सूचक वाकय हैते हैं । 
ड०--सेवक सुख चह मान मिखारी । व्यसनी गति शुभ गति व्यभिचारी । 


कक 


लेमी यश चह चार गुमानी । नभ दुद्मि दूध चहत थे प्रानी ॥ 


अभस्तुत प्रशंसा । 
अप्रकरण गत वस्तु की, जहाँ प्रशंसा होय | 


अग्रस्तुत प्रशंसा, अस्तुत आश्रय सोय ॥ 


अधोलंकार । ््जु 


अर्थ | 


जिस वस्तु का वर्णन हा रहा है उसके अतिरिक्त किसी दूसरी 
वस्तु की प्रशंसा की जावे परन्तु उसका आशय प्रस्तुत वह्तु ही 
की प्रशंसा का दे ते अप्रस्तुत घशंसालंकार देता है। यहाँ पर 
प्रशंसा का अथे है वन, चाहें निल्या हे! अथवा स्तुति। जैसे 
कारण वर्णन करना हे! श्र काय वर्णन किया ज्ञाये या इसके 
विपरीत हे अथवा सामान्य वशैन करना है| ओर विशेष वर्णन 
किया जावे या इसके विपरीत है। अथवा एक वस्तु के वणन करने 
के लिए डसके तुल्य दूसरी बस्तु का वर्णन किया जावे। दिद्धात्न 
के लिए उदाहरण ये हैंः--- 
मातु पितहि जनि शाोच वश , करासि महीप किशोर । 
गर्भन के अभेक दुलन , परशु मोर अदति घोर ॥ 
मोहि अछुत अस होड उद्धाह | लह॒हि' लोग सब लेाचन ल्वाहू। 
कारण रूप बच करने के बदले जे प्रकरण गत वस्तु हे व्द्वा श- 
रूप माता पिता का शोचवदश करना कहा गया है जे अप्रस्तुत 
वस्तु है । 


अतिशयोक्ति । 


सम्बन्धासम्बन्ध में , भेदामेद में यत्र । 
९ | 


कार्य हेतु में विष्यय , अतिशयोक्ति है तत्न 


दर मानसदपेण | 
जहाँ पर संबन्ध में असंबन्ध हे या असंबन्ध में संबन्ध हे 

अथोत्‌ “यदि आदि छाब्दों के प्रयाग से अलाकिक उपमा आदि 
स्ापित की जायें, जहाँ पर भेद में अभेद हे अर्थात्‌ उपमेय का 
नाम निकाल कर उसके स्थान में उपमानही स्थापित कर दिया जावे 
या अभेद में भेद हे! अर्थात्‌ अन्य! आदि के प्रयाग से किसी वस्तु _ 
के ग्रोर का और माने, जहाँ पर कार्य ग्रार कारण में विपरीतता 
हे। अर्थात्‌ कारण के पहले ही या उसके साथ काये है, ते 
अतिशयेक्ति अलंकार होता है। 

जो छुटबि सुथा पयोनिधि होई। परम रूप मय कच्छुप सोई। 

शोभा रजु मनदर अआंगारू। सथे पाणि पंकज निज मारू ॥ 
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यहि विधि उपजे लक्ति जब , सुन्दरता सुख मूल । 
तद॒पि सकाच समेत कवि , कहहि” सीय सम तूल ॥ 
यहाँ पर सब असब्बद्ध वस्तुओं का जा” शब्द द्वारा सम्बद्ध 
किया है । क्‍ क्‍ 
सुनि पति वचन कहत्रि बेदेही | सुनहु प्राशपति परम सनेही । 
प्रभु कृरुणामय परम विवेकी । तनु तजि छाह रहत किमि छेकी ॥ 
प्रभा जाइ कहे भालु चिहाई | कहँ चन्द्रिका, चन्द्र तजि जाई। द 


इसमें तनु, भातु ओर चन्द्र के रामचन्द्र से भिन्न होने पर भी 
रामचच्द के स्थान पर उनका नाम रकखा गया है ओर इसी धरकार 
सीताजी के स्थान पर उनसे अत्यन्त भिन्न छाँह, प्रभा और चन्दिका 
का नाम स्थापित किया गया है। 


अधथोलंकार | ६७ 


राडर राजन नाम यश , सब अभिम्तत दातार | 
फल अनुगामी महिप सणि , सन अभिलाघष तुम्हार ॥ 
टश ३. श्र 0० के हल हे 
इसमें पहले फल ओर पीछे मनेउमिकाष वणन किया गया है | 
प्रतिवस्तूपमा । 


फल 


यक साधारण घमम को, वाक्य इय में स्थान | 
प्रति वस्तृपम कहत हैं, अर्थ दुह्ूँ को समान ॥ 
अथे | 
जब एक ही साधारण घम दे वाक््यों में अथोत्‌ उपमान वाक्य 
और उपमेय वाद्य में पृथक एथक शब्दों के द्वारा कहा जाता है ता 
अतिवस्तृपमार्ंकार द्वाता है। 
ड० (१)--तिनहि' सोहात न अवध बधावा । चारहि चांदनि राति न भावा। 
(२) से में वरणि सकी विधि केही | डाबर कमठ कि मन्दर लेहीं ॥ 
यहाँ पर एक ही साधारण घमम 'साहाना' ब्रार 'भाजा' दे 
वाक्‍्यों में भिन्न मिन्न शब्दों के द्वारा कहा गया है। दूसरे उदाहरण 
मे अशक्तता रूप सामान्य धमम भिन्न रूप से दे। वाक्यों में थापित 
+किया गया है | 
इशानच्त | 


धर्म आदि उय वाक्य मे, जिमिे बिम्बित प्रतिबिम्ब । 
सुकवि कहत दृष्टान्त ठहँँ, ज्यों मणि दपंण बिम्ब ॥ 


६८ मानसदपण। 
अथथ | 

जब दे वाकयों में अर्थात्‌ उपमेय वाक्य ग्रार उपमान वाक्‍य में 
घमोदि गथोत्‌ उपमान, उपमेय ग्रेर साधारण धर्म का बिम्ब प्रति- 
बिम्ब भाव हेता है तब उसे हृष्टान्तालंकार कहते हैं | जैसे दर्पण में 
देखने से नासिका के स्थान पर दूसरी नाखिका, काने के खान पर 
दूसरे कान, ओर मुख के स्थान पर दूसरा मुख दिखाई देता है । 
बाह्य मुख ग्रार दर्पण गत मुख नित्य ही भिन्न होते हैं अथोत्‌ उनमें 
केवल खमानता रहती है, एकत्व कभी नहों होती, इसो प्रकार 
हृष्टान्त में उपमान घमं ओर उपमेय घम दे वादयों में पृथक पृथक: 
खापित किये जाते हैं। ये दोनें धर्म/चस्तुतः भिन्न भिन्न होते हैं 
परन्तु एक दुसरे के सहद होने के कारण अभिन्न हे जाते हैं । 
प्रतिवस्तूपमा में साधारण घ्म एक ही होता है श्रेर एक ही अथे 
का कथन दे वाक्यें में दे प्रकार के शब्दों से किया ज्ञाता है । 
हृष्शान्त में साधारण धर्म दो होते हैं ग्रेर दे! अथे। का दे। वाक्‍्यों 
में पृथक पृथक खापन होता है, केवछ उनमें परस्पर समता होती 
है। उपमा ओर हृष्ठान्त में यह भेद है कि दृश्टान्त।में जैसे”, “इच', 
यथा, आदि शब्दों का प्रयाग नहीं किया जाता ग्रेर साहश्य केवल 
युक्ति विशेष से प्रकट होता है। अर्थोन्‍्तरन्यास (जे आगे कहा 
जायगा ) ओर दृष्टान्त में यह भेद है कि प्रथम में विशेष का समथेन 
सामान्य से श्रेर सामान्य का विशेष से हाता है परन्तु दृशान्त में 
सामान्य का समरथन सामान्य से ओर विशेष का विशेष से होता है। 


अथोलकार | ६९, 


डदाहरण--(१) काटे पे कदली फले , कोटि यतन करि सींच । 
विनय न मान खगेश सुनु , डाटेहि' पे नव नीच ॥ 
(२)कोाड विश्वास कि पाव , तात सहज सन्‍्तोष विलु । 
चले कि जल विन नाव , कोटि यतन पचि पचि मरे ॥ 
(३) ह'सगमनि तुस नहि वन योयू | सुनि अपयश देहहि' माहि, लोगू। 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जियहि कि लवण पयोाधि मराली ॥ 
लव रसाल वन विहरणशीला । सोह कि काकिल विपिन करीला। 
द दीपक । 
प्रस्तुत अप्रस्तुत धरम, एक बार कहि देत । 
सो दीपक कहलात यक, कारक क्रिया अनेक ॥ 
ञअथे | 
जब प्रस्तुत (डपम्ेय) और अप्रस्तुत (डउपमान) वस्तुओं का घमे 
अर्थात्‌ क्रिया एक ही वार आवदे ओर सब में घटित है। ज्ञाय ता एक 
प्रकार का दीपक हेतता है और ज्ब एक ही कारक ( कती, कमे, 
करण, सम्प्रदान, अपादानः अधिकरण ) के लिए अनेक क्रिया आवे 
से दूसरे प्रकार का दीपक देता है । 


गति विनु घन विनु धर्मा। हरिद्दिं! समपे विव सतकर्मा । 


3उ०--राजनी 
विद्या. विनु विवेक डपजाये | अम फल पढ़े किये अरू पाये ॥ 
संग ते यती कुमन्त्र ते राजा। सान ते ज्ञान पान ते लाजा। 


औति प्रथय॒विनु मद ते गुनी। नाशहि' वेगि नीति अस सुनी ॥ 


७७ मानसदपेण | 


यहाँ पर राज्य प्रस्तुत ओर दोष अप्रस्तुत सब के लिए “नाखहि'” 
क्रिया पद है । 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हें | दीन्ह अशीश कृतारथ कीन्हें । 
एक कारक मुनि के लिए सब क्रिया आई हैं | इसी प्रकार नीछे 
वाले में भो जाने | 
जम्बुक निकर तहां कटकटहीं । खाहि अधाहि हुआहि दपटहीं ॥ 
तुल्य येगिता । 
५ 


जहूँ बणेत एक बार कछं, नियत वस्तु को घर्म । 
तुल्य योगिता होत सोइ, यह साहित्य को मम ॥ 


ऊँ 


अथ | 

जहाँ पर नियत वस्तुओं का अथाोत्‌ केवल उपमेय वस्तुओं का 
या केवल उपमान रूप वस्तुओं का कुछ धर्म ( क्रिया आदि ) एक 
ही बार कहा जाय श्रार वह सब में घटित हे। ज्ञाय, वहाँ तुल्ययेगि- 
तालंकार हाता है। इसमें ओर दीपक के प्रथम प्रकार में यह भेद 
है कि दीपक में अस्तुत श्रार अप्रस्तुत देनें का धर्म होता है शोर 
इसमें केवल एक ही का । 
उ०--सब कर संशय अरु अज्ञाना | मन्द सहीपन कर अभिमाना । 

भगुपति केरि गये गरुआई । सुर झुनि चरन केरि कदराई ॥ 

सिय कर शोच जनक परितापा । रानिन कर दारुण दुख दापा । 

शस्भु चाप बड़ वाहित पाई | चढ़े ज्ञाय सब संग बनाई ॥ 


अधीलंकार | है 


सब प्रस्तुत वस्तुओं का क्रिया रुप धर्म चढ़े ज्ञा्या है। इसी 
प्रकार अग्रस्तुत वस्तुओं का जानना चाहिए | 
व्यतिरेक ! 
वरयये वस्तु उत्कर्ष जहूँ, अप्रकृतिक अपकषे | 
व्यतिरेकालंकार सोइ, कवि वर करत विमषे ॥ 
अथथ । 
जहाँ पर वरणनोय वस्तु अर्थात्‌ डपमेय की विशेषता है या 
अग्रकृत अथोत्‌ डपमान में कमी हे। वहाँ व्यतिरेकाइलंकार देता है । 
उ०--($ )पूछन योग न तनय तुम्हारे | पुरुष सिंह तिहुँ पुर डजियारे। 
जिनके यश प्रताप के आगगे। शशि मत्लीन रवि शीतल लागे ॥ 
(२) नव विधु बिमल तात बहा तोरा । रघुवर किंकर कुझुदु चकोरा । 
उदय. सदा अथइय कबह ना । धटिहि नजग नभ दिन दिन दूना ॥ 
निशि दिन सुखद सदा सब काहू | असहि न केकइ करतब राहू। 
पूरण राम सुप्रम पियूषा | गुरू अपसान दोष नहि दूषा॥ 


विभावना । 
विन कारण कारज उदय, विभावना कहि ताहि। 
अथे | 


प्रसिद्ध कारण के बिना जब काये हा ते विभावनाउलंकार 


हाता है । 


२ मानसदपेण। 


'डदाहरण-( १ )यहाँ शाप वश आवत नाहीं । तदपि सभीत रहें। मन साहीं । 
(२)दश दिशि दाह होन तब लागा | भयड पते विनचु रवि उपरागा ॥ 
विदशेषाक्ति | क्‍ 
होत न कारज हेतु सब, विशेषोक्ति यह आहि ४ 
अथथे | 
प्रसिद्ध कारण के विद्यमान होने पर भी ज्ञब काये न है। ते 
विशेषाक्ति अलंकार हाता है | 
3०-(१)लाग न उर उपदेश » यंदपि कहेउ शिव बार बहु । 
बोले विहंसि महेश , हरि माया बल जानि जिय ॥ 
(२)लेत चढ़ावत लैंचत याद़े | काहु न लखा देख सब ठाढ़े । 
यथासंख्य | 
ययासंख्य जहँ नियत को, क्रम ही से संख्यान । 
जब कई पदार्थ किसी क्रम से रक्‍खे है! ओर उनका समन्वय 
अथंबा सम्बन्ध उसी क्रम से किया ज्ञाय अर्थात्‌ प्रथम का प्रथम से, 
द्वितीय का छितीय से, प्रार इसी प्रकार आगे भी, ते! यथासंख्या- 
इलंकार होता है | द 
डदाहरण--लम प्रकाश तम पाख दुहु , नाम भेद विधि कीन्ह । 
शशि पोषक शोाषक समझुझि , जग यश अपयश दीन्ह ॥ 
(२) राम प्रम भाजन भरत , बड़ी न यह करतूति । 
चातक हंस सराहियत , टेक विवेक विभूति ॥ 


अधथौलंकार । ७४ 
अथान्तरन्यास | 


जहूँ सामान्‍य विशेष वा, पुष्ठ अन्य ते होय । 


सो अथोन्‍्तर न्यास है, सधरम विधरम दोय ॥ 
अथे | 
जहाँ सामान्य वाक्ष्य को विशेष वबाइय पुष्ठ वा समर्थित करे या 
विशेष वाक्य का सामान्य वाक्य पुर करे ते अथौन्‍्तरन्यास अलंकार 
हाता है। पोषण वा समर्थन करने वाला वाक्य पहले वाक्य के सप्तान 
धमंवाला देगा या विरुद्ध धरम बाढा। इस प्रकार इस अलड़ार 
के चार भेद देते हैं ज्ञा उदाइरणेां से स्पष्ट होगे। इस अलंकार ओ्रे।र 
हृष्ठान्त का भेद दृष्ठान्तालकार के विषय में दे छके हैं । 
उ०--कारण ते कारज कठिन , होय दोष नहि मोर | 
कुलिश अस्थि ते उपल ते , लाह कराल कठार ॥ 


प्रथमाधमे एक सामान्य घर्म अर्थात्‌ का रण से काये का कठिन हे। ना 

कहा गया है और उच्तराधे में एक विशेष वरूतु कुलिश के उदाहरण 

द्वारा बही अथ पक्का किया गया है। देने का समान चर्म है 
' अथोत्‌ कठारता विधि रूप से दिखाई गई है | 
अस कहि चला विभीषण जबहीं | आयुद्दीन भे निशिचर तबहीं । 
साध. अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्याण अखिल कर हानी ॥ 

प्रथम चापाई में राक्षसों का आयुद्दीन होना एक पिशेष बात 

है उसका समथथन दूसरी चैापाई से होता है जिसमें एक सामान्य 

द्‌ 


७७ मानसदपेण। 
बात अथोत्‌ सब कब्याणों का नष्ट है| जाना वर्णित है। देने का 
समान धर्म है । 
रिपु तेजसी अकेल अति , लघु करि गनिय न ताहु। 
अजहँ देत दुख रवि शशिहि' , शिर अवशेषित राहु ॥ 
प्रथमाथ में सामान्य रिपु का वर्णन न गिनना चाहिए! इस 
प्रतिषेध रूप से है ग्रेर उसका पोषण हितीयाझो में एक विशेष 
शत्रु राह के उदाहरण द्वारा विपरीत धमे से अथोत्‌ “अब भी दुःख 
देता है! इस रूप से हुआ है । 
अब सुख सावत शाच नहि' , भीख माँगि भव खाहि । 
सहज एकाकिन के भवन , कबहुँ कि नारि खठाहि ॥ 
प्रथमाध में एक विशेष एकाकी' का वन विधि रूप से है 
प्रैर पेषक वाक्य में सामान्य 'एकाकिन'! का चणेन '“स्त्रियाँ नहों 
खटातीं' इस निषेध रूप से किया गया है । 
विशेधासास । 


विरुधामास विरुद्ध सो, भासे अविरुध शुद्ध । 
जाति क्रिया गुण द्रव्य ते, दश विधि होहिं विरुद्ध ॥ 


अथे | 


जददां पर बस्तुतः अर्थ में काई विरोध न हे परन्तु देखने में 
चिराध प्रतीत होता ही वहाँ विरोधाभास या विशेध् अलंकार 
दावा है। जाति, क्रिया, गुण ओर द्वव्य के भेद से यह अलंकार 


अथोलंकार | ५ 


दहय प्रकार का होता है। जैसे ज्ञाति का, (१) जाति से, (२) क्रिया 
से, (३) गुण से, ओर (४) द्रव्य से, क्रिया का (५) क्रिया से, (६) 
गुण से, और (७) द्वव्य से, गुण का (८) शुण से, ओर (०) द्वव्य से 
ग्रार (१०) द्रव्य का द्रव्य से | 


४००-तृण ते कुलिश कुलिश तृण करहीं । तासु दूत कहु किसमि पद टरहीं । 


प्७ 


मूक होंहि वाचाल , पंगु चढ़े” गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल , द्रवहु सकल कलिमल दहन ॥ 
गरल सुधा रिए्र करहि' मिताई | गोपद सिंध अनल शितलाई ॥ 
गर॒ुआ  सुमेरू रेझ सम ताही। राम कृपा करि चितवहि' जाही। 
वन्‍दों मुनि पद कंजु , रामायण जिन निर्मयड । 
सखर सकोामल मंजु + दोाषरहित दूधण सहित ॥ 
ऊँच निवास नीच करतूती | देखि न सकई पराइ विभूती ॥ 
जाति । 
तृण, कुलिश, गरल, सुधा, रिपु, गापद, सिन्धु, अनलछ, आदि 
शब्द । 


क्रिया । 


५ 


चढे । 
गुण । 

मूक, वाचाल, ऊँच, नीच आदि शब्द । 
द्रव्य | 


मिताई, शितलकाई आदि | 


द्‌ मानसदपेण | 
स्वभावाक्ति । 
जाकों रूप ओ क्रिया जस , कहिये ताही रीति 


62. 4००९ 


स्वभावोक्ति ताकहँ सकवि , भाषत हूँ करि प्रीति ॥ 
अये । 


किसी के जैसे रूप, क्रिया ग्रौर स्वरूपादि होते हैं चैसेही वणन 
करने में स्वभावेक्ति अलंकार हाता है । यदि वे स्वेभावादि बहुत 
साधारण है ते अत्यन्त स्फुट हाने के कारण वहाँ अलंकार नहों 
हेता, यदि ये असाधारण ग्रार प्रतिमा मात्र से जानने योग्य ह्दा 
ते काव्य चमत्‌कारक हाकर-* अलंकार पैदा करते हैं । 
ड०---( $) सुनतहिं लघण कुटिल भह माह । रद घुट फरकत नयन रिसेहं ॥ 
(२) कान झूँद कर रद गहि जीहा। एक कहहि. यह बात अल्ीहा॥ 


व्याजस्तुति-- 
व्याज स्तुति निन्‍्दा मिषहि, स्तुति अथवा विपर्रात | 
अथे । 


जहाँ पर देखने से ते! निन्‍दा प्रतीत है| परन्तु अभिप्राय स्तुति 
का है। या देखने से स्तुति प्रतीत हा परन्तु अभिप्राय निनन्‍्दा का हो 
ते व्याजस्तुति अलंकार हे।ता है। 
ड०--राम साधु तुम खाधु सुजाना। रास मातु तुस भलत्रि पहिचाना ॥ 
जस काशला मोर भ्ल ताका । तस फलत्न देउ उन्हें करि शाका॥ 
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यहाँ पर कैकेयी का अभिप्राय यह है कि राम ने, तुमने ओर 
कैशल्या ने मेरे खाथ बड़ी असाघुता की है । 
धन्य कीश जो निज प्रभु काजा। जहँ तहं नाचहि परि हरि लाजा ॥ 
नाचि कदि करि लोग रिक्काई। पति हित करत कर्म निपुणाई ॥ 

रावण के मत से यह कर्म निन्‍्द्य है । 

सहेक्ति-- 
सो सहोक्ति सह भाव ते शब्द इब्यथ परतीत ॥ 
( 
अथे | 

'खह! या 'सहित' आदि ढाब्दों के प्रयाग से जहाँ पर पएकार्थ 
पद के दे अर्थ ले लिये जाते हैं वहाँ सहाक्ति अलंकार हाता हे । 
ड०--त्रिसुवन जय ससेत वेदेही | विनहि. विचार बरे हठि तेही ॥ 

यहाँ पर “बरे शब्द के अथे विवाह करे ओर “भभअहण करे 
ये हें। 

विनेक्ति-- 
यक विन दुजो सत असत, सो विनोक्ति पाहेचान | 
अये । 

जब बिना एक वस्तु के दूसरी वस्तु की शोभा या अशाभा 
वर्णन की जाती है तब विनाक्ति अलंकार होता है । 
उ०--जिमि भानु विनु दिन आ्राण विन तनु, चन्द्र विनु जिमि यामिनी । 

तिमि अवध तुलसीदास अभु बिनु समुझू री जिय भामिनी 


७८ मानखदपेण | 


परिवृतक्ति-- 
अथे समासम विनिमय सो परिवृत्ति बखान। 
अथे | 


जब समान अथवा असमान अर्थों अर्थात्‌ वस्तुओं का विनि- 
मय ( अदला, बदला ) वणन किया जावे तब परिवृत्ति अलंकार 
हाता है । 
उ०--एकहि बाण प्राण हरि छीन्‍्हा । दीन जानि ट्यहि निञज्ञ पद दीन्‍न्हा ॥ 
हरु बिधि वेगि जनक जड़ताई | मति हमारि अश्रसि देहु साहाई ॥ 
देन कहेठ वर श्रब जनि देह ।| तजहु सत्य जग अपयश लेहू ॥ 


कक 


साविक-- 
भाविक में प्रत्यक्ष सम भूत भविष्यत भाव । 
अर्थ । 
जब बीता हुआ अथवा आनेवाला भाव इस प्रकार वणित दे 
जैसे प्रत्यक्ष में होता है तो माविकालंकार होता है। 
उ०--चारहि' वार सनेहवश , जनक बुलाउब सीय | 
लेन आइइहिं बन्धु दोड , कोटि. काम कमनीय ॥ 
मम पाछे धर घावत , धरे शरासन बाण । 
फिरि २ अभुहि विलेकिहों, धन्य न मोसम आन ॥ 


काव्यलिकु-- 
काव्य लिंग जहेँ हेतु को वाक्य पदाथे में लाव ॥ 


अथोलंकार | ७थ, 
अये । 
जहाँ पर काई हेतु किसी वाक्ष्य के पदें में या अथे में दिया 
ज्ञाता है वहाँ काव्यलिंगा$लंकार है।ता है । 
४०--धमेहीन प्रश्ु पद विम्युख , काल विवश दशशीश । 
आये गुण तजि रावणहि , सुनहु काशल्ा-घीश ॥ 
तृतीय चरण गत वाक्य का हेतु देहा के प्रथमार्थे में वण्ित है । 
श्यास गार किमि कहें बखानी | गिरा अनयत नयन विनु वानी ॥ 
न बखानने का कारण द्वितीयाध में दिया है । 
पयोयेक्त-- 
भाड़ि डाक्ति ते जहँ वचन पयोयोक्त सुजान । 
अथे | 
जब केाई कथनीय वाक्य किसी दूसरे प्रकार कहा जाता है 
ओर सीधे वाचक भाव से नहों कहा ज्ञाता ते पर्यौयाक्त अलंकार 
होता है । 
४०“--सीता हरण तात जनि , कहहु पिता सन जाई । 
जो में राम तो कुल सहित , कहहि दुशानन आइ ॥ 
“मै रावण का अवश्य मारूगा ओर रावण-वध वृत्तान्त के 
समेत सीता-हरण वृत्तान्त के सुनने से दशरथ जी के शोक नहों 


हागा जैसा कि केवल सीता-दरण वृत्तान्त सुनने से होगा” इस 
बाक्य के युक्तिविशेष के साथ दादा के द्वितीयाथे मे कहा है । 


<० मानसदपंण | 
उदात्त-- 
5 उद्‌ हि कर र्धां बा ि 
वस्तु सम्ाड़े उदात्त मं बड़ सम्बन्धहि मान । 
(्‌* 
अर्थ | 
जब किसी वस्तु की अलाकिक समृद्धि वा सम्पदा वर्णन की 
जाती है अथवा किसी प्रकरण गत वस्तु का सम्बन्ध अंगिमाव से 
किसी महत्त्व-पूण व्यक्ति के साथ प्रकट किया जाता है तब उदात्ता- 
लंकार होता है | 
3०--जो जेददि मन भावे सो लेही । मणि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 
कर जोरे सुर दिशप विनीता । अकुटि विल्ेकत सकल सभीता ॥ 
रमा-नाथ जहँ राज्य-पति , सो पुर वरणि न जाय । 
अशिमादिक सुख सम्पदा , रही अवध पुर छाय॥ 
समृच्चय--- 
 आ हक पे बिक आप 
सिद्धि के कारण एक पे , दूजों कारण देय । 
4००५ ॥० 7: आप की 
गुण क्रिया को संग जहँ , मानि समुच्चय लेय ॥ 
६ 
अय | 
जब सिद्धि का एक कारण वत्तमान हे परन्तु डसके साथ 


ओर सी कारण दिये ज्ञायँ तो समुच्चयाउलंकार हाता है। काये 
करण में समर्थ बहुत से कारणों के समुच्चय द्वेने से अर्थात्‌ सब 


अथोौलंकार ! <१्‌ 


कारणों के एकही साथ दिये जाने से यह अलंकार हा।ता है| काव्य 

लिंग में केवल हेतुत्व मात्र से प्रयाजन है, ओर एकद्दी कारण से 

अलंकार हे जाता है | इसमें सबके समूह से प्रयोजन है अथौत्‌ 
एक ही कारण से यह अलंकार नहों हाता | 

3उ०--अह ग्रहीत पुनि बात वश , पुनि तेहि बीछी मार । 

ताहि पियाइय वारुणी , कहहु. कवन उपचार ॥| 

एक डरत डर राम के , दूजे). सीय अ्रकेलि । 


५७ 


लषण तेज तनु हत भयत्रे , जिमि दाधी दव वेलि ॥ 


दूसरे प्रकार का समुच्चय तब होता है जब दे! शुण अथवा" 
दे! क्रिया या एक गुण ओर एक क्रिया साथही साथ होते हुए: 
वर्णन किये जाते हैं । 
पय्याय-- 


एक विषय बहु थल वसे बहु एकहि पयोग । 
५ 
अथ | 
जब एक ही चस्त क्रम से बहुत खानें में रहे या खापित की: 
जावे ते एक प्रकार का ओर जब अनेक वस्त क्रम से एक ही खान 


में रहें या या स्थापित की जायें ते दूसरे प्रकार का पर्योयार्ुंकार 


हाता है ! 
उ०---मणि साणिक सुक्ता छुवि जैसी | अधि गिरि गज शिर साहन तेसी ॥ 
नूप. किरीट तरुणी तनु पाई | लहहि. सकत्न शोभा अधिकाई ॥ 


यु 
८४ मानसद पंण । 


जे पद सरोज मनोज अ्रि उर सर सदेव विराजही । ......... ... ...जे परसि 
सुनि बनिता लही गति, .,, ... ... ... --.! ते पद पखारत भाग्य साजन जनक 
-जय जय सब कहें । 

अनुमान-- 


>> 


सो अनुमान विचारिये हेतु ते साध्य को न्याय । 
अथे | 
जब किसी दिये हुए हेतु के द्वारा किसी अन्य वस्तु का अनुमान 
करते हैं तब अनुमानाउलंकार होता है । 
उ४०--हंद॒य अनुग्नहद इन्दु प्रकाशा । सूचत किरण मनोहर हासा ॥ 
चन्द्रमा के हाने से उसकी किरण दिखलाई देती हैं । इसलिए 
किरणों के देखने से चन्द्रमा की प्रतीति होती है। यहाँ पर हास- 
रूपी किरण दिखाई देती है जिससे अनुश्नह रूपी चन्द्रमा की प्रतीति 
हाती है । किरण हेतु है आर चन्द्रमा का हाना खाध्य है। 
3०--छुवत शिन्ना भइई नारि साहाई | पाइन ते न काठ कठिनाई ॥ 
त्रणिड मुनि घरणी होइ जाई। बाट परे मेरी नाव डजड़ाई॥ 
परिकर--- 
पारिकर साभिप्राय जहूँ कहें विशेषण लाय ॥ 
अथ | 


जहाँ पर विशेषण साभिप्राय होते हैं चर्हां परिकरालंकार दाता 


अधाोलकार | <$ 


५५. 


है । विशेष्य के साभिप्राय हाने पर किसी किलो के मत से परिकरां- 
कुर नामक अलंकार हेता है परन्तु हम उसे परिकर ही में लब्मि- 
(लत करते हैं । 
३०--गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि , तिय अधीरदुधि रानि । 
सुर माया वश वेरिणिहि , सुहृद जानि पतिश्रानि ॥ 
यहां छात्र के मित्र मानने में तिरया अवीरबुद्धि रानी! 
छाब्द साभिश्ाय हैं । 
3०--देहु उतर अस कहढु कि नाही' । सत्य सिन्धु तुम रघुकुल साहीं ॥ 
“सत्यसिन्धु' यद् प्रकट करता है कि तुम बरदान अवश्य दोगे। 
व्या जेक्ति-- 


व्याज उक्ति कछ छल्ल ते लेत अकार दुराय । 
अथे | 

यदि किसी वस्तु का आकार अथवा रूप किसी छल से छिपा 
शिया ज्ञावे ते। व्याजेक्ति अलंकार द्वाता है । 
उ०--धघरि धीरज इक सखी सयानी | सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूप किशोर देखि किन लेह ॥ 

यहाँ पर नेत्र बन्द्‌ कर लेने से यह प्रकट हा! जाने का सम्भव 
था कि सोताओी श्रीरामचच्धजीं पर मोहित हैं । इसलिए “सखी 
सयानी' ने गारी के ध्यान के मिष से उसे छिपा दिया । 

यह अपहति नहों है क्येंकि इसमें उपमेय ग्रेर डपमान की 
खो समता नहदों हे । 


पे | 
८8 मानसदपेर ) 
परिसख्या-- 


अर्थ निषेधे एक थल , दूजे थल् ठहराय । 


| प/ 


परिसंख्या ताको कहत , शब्द अयथे से लाय ॥ 
अथे | 
जहाँ पर एक वस्तु स्थापित की जावे परन्तु स्पष्ट शब्दों के द्वारा 
अथवा अथे के द्वारा उसके समान दूसरी वस्तु का निषेध है। वहाँ 
परिसेख्या अलंकार हेता है । 
उ०---दण्ड यतिन कर भेद जह , नतेक नृत्य समाज । 
जीतहि. मनहि. सुनिय अस , रामचन्द्र के राज ॥ 
कवि का आशय यह है कि अन्य राजाओं के समय में दुष्टों का 
दण्ड (निम्रह, सजा) देना पड़ता था, परन्तु श्रीरामचन्द्रजी के राज्य 
में दुष्टों के अभाव से इस प्रकार के दण्ड ( निम्रह ) की काई आ-- 
वदयकता नहीं थी, केवल यतियों और संन्यासियें के पास दण्ड 
( छाठी ) रहता था। इसी घकार ओरों का भी भाव है। यहाँ 
पर यतियें का दण्ड ( लाठी ) स्थापित किया गया है परन्तु अथे 
के द्वारा दुष्ठों का दण्ड ( निम्नह ) निषिद्ध किया गया है। इसो 
प्रकार मन का जीतना ( स्ववश करना ) थ्थापित है प्रोर शन्रओं 
का जोतना निषिद्ध है । 
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कारण-माला--< 


कप ज्ञ्‌ ३ 
पुरब पूरब हेतु जहूँ पर पर कारणामाल | 
व 
अर्थ | 
जब पू्वे कथित एक वस्तु पर कथित वस्तु का कारण है। ओर 
यह दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु का कारण हे! आर इसी तरह आगे 
भी हा! ते कारणमाला5इलंकार होता है। यह केवछ उपलक्षण है | 
यदि किसी प्रकार एक वस्तु दूसरी का कारण हे! और बद तीसरी 
का इत्यादि ता यही अलकार होता हैं | 
उ०--घधर्म ते विरति योग ते ज्ञाना | ज्ञान सोक्षप्रद वेद बखाना | 
यहाँ पर “विरति' और यिग' शब्दे। का एक ही अथ है। 


बा ही. 


उ०--बिनु सत संग न हरि कथा , तेहि बिचु मोह न भाग | 
मोह गये बिलु राम पद , हाइ न इृढ़ अजुराग ॥ 
अन्योब्य-- 
सो अनोन्य जहे परस्पर वस्तु उपज यक काल | 
अर्थ | 
जब पक वस्तु दूसरी का कारण हे आर उसके साथ ही 
साथ दूसरी पहली का अथोत्‌ दोनों वस्तुओं का बराबर सम्बन्ध 
है| ता अन्योन्याउलंकार होता है । 
3०---अबला विलेोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबल्ासयम । 


दुइ दण्ड भरि बअह्मंड भीतर कामकृत कातुक अयस ॥ 


८६ मानसदपण | 
उ०--राम तुमहि' प्रिय तुम प्रिय रामहि' । यह निर्दोष दोष विधि वामहि ॥ 
सुश्म-- 
लक्षित सूक्षम अर्थ कछु, अन्य प्रकाश जाहि । 


कछुक गूढ व्यवहार ते, सूक्षम कहिये ताहि ॥ 
अर्थ । 
यदि तीश्ण बुद्धि ही के द्वारा जानने के याग्य काई अथ किसी 
प्रकार जाना जाय शऔरर किसी गुप्त रीति से दूसरे पर प्रकट किया 
ज्ञाय ते सुक्ष्मालंकार होता है । 
उदाहरण-- 
विनय प्रेम वश भई भवानी। खसी माल मूरति झुसुकानी ॥ 
श्रीसीताजी के हृदयगत भाव का भवानीजी ने ज्ञान लिया 
ग्रैर गूढ़ व्यवहार से उसके उत्तर देने में माला खसी ग्रार मूर्ति 
मुसुकाई । इसी प्रकार; 
गोतम तिय गति सुरति करि , नहि' परसति पद पानि । 
मन विहँसे रघुवंश मणि , आऔति अलेकिक जानि ॥ 
इसमें अलेकिक प्रीति का ज्ञान हँसना खुध््मालंकार का मूल है | 


सार 


यक सा यक उत्कृष्ट जहँ, अन्त अवधि तक सार | 


अथौरुंकार ! ८्ड 
अथे | 


जहँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्कृष्ट (अधिक अथवा उत्तम) 
हे। ग्रैर दूसरी से तीसरी और इसी प्रकार आगे भी, ग्रोर अन्त में 
सबसे उत्क्ड्ट वस्तु कही जाय, वहाँ सार अलंकार होता है। 
3०--सब मम प्रिय सब मस उपजाये । सब ते अधिक मनुज मोहि भागे ॥ 
तिन महँ द्विज ट्विज महँ श्रुतिधारी | तिन महँ निगम धर्म अनुसारी ॥ 
तिन महेँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी | ज्ञानिहँ ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ 
तिन ते पुनि मोंहिं प्रिय निज दासा | जेहि गति माोरि न दूसरे आशा | 

अखंगति-- 


अरू यल कारण ओर थल, काये असंगति कार | 


अथे | 


साधारणतः जिस देश में कारण होता है उसी देश में कार्य 
हाता है परन्तु यदि दोनें का भाव भिन्न भिन्न खानें में दा ते 

असेगति अलंकार होता है! 
3०--और करे अपराध कोइ , ओर पाव +फल भोग । 
अति विचित्र भगवन्त गति , का जम्र जाने योग ॥ 


तैसहि. सुकवि कवित बुध कहहीं । उपजहिं अनत अनत छुवि लहहों ॥ 
सपृनच 


यथाथोग्य को संग जहूँ, मिले सो सम पहिचान । 


-<८ मानसदपेण । 
५ 
अर्थ। 
जब एक दूसरी के येग्य दे वस्तुओं का येग कहा ज्ञाय ता 


समालंकार हेाता है । 


ड०--जेहि विरज्ञि रचि सीय सवारी | तेहि श्यामल् बर रच्यो विचारी ॥ 
सती विधात्री इन्दिरा , देखी अमित अनूप । 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर ; तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥ 
विषम-- 
किक है ५ जहूँ है: का € ५ कु | अमल डक न 
साइ दम जह बाटत नाह, यश धर्म असमान | 
(्‌) 
अ्य | 
जहा दे। वस्तुओं के धर्म विलक्षण होने से उनका येग अनिष्ठ है।, 
(कर्ता अपने मनेभीछष्ठ का न प्राप्त हे किन्तु किसी अनथ में पड़े, 


कर रे ० 5 
कारण ओर काय के शुग अथवा उनकी क्रिया एक दूखरे के अज्ञु- 
रूप न हीं) ते विषमालकार दाता है। 


उ०--कह कुम्भज कहें सिन्दु अपारा | शोष्यःः सुयश सकल संसारा ॥ 
शीतल सिख दाहक भट्ट केसे । चकइहि' शरद चाँदनी जैसे ॥ 


अधिक । 
जहँ आधार अधेय ते, अल्प अधेय अधार । 
सुमहत करि वर्णोन करे, सोइ अधिक निरधार ॥ 


अथोलकार । <९, 
अथे । 

जिस पात्र या स्थान में काई वस्तु रहती है उसे आधार कहते 
हैं ग्रेर जे वस्तु रहती है उसे आधेय कहते हैं। यदि आधार 
से छोटा आधेय हा अथवा आधेय से छोटा आधार हो परन्तु 
चणनीय वस्तु का उत्करष दिखाने के लिए डससे बड़ा बणेन किया 
जञाय ते अधिका5लंकार हेतता है | 

उ०---अह्मयाण्ड निकाया निर्मित साया रोम रोम पति बेद कहे | 

मस उपर से वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 

यहाँ श्रीराम जननी का डर छोटा भी ब्रह्माण्ड निकायधारी 

श्रीरामचन्द्रजी के निवास के कारण बड़ा वरणित है | 
प्र्यनीोक । 


पर प्रतिकार न करि सके, सम्बन्धिहिं अपकार । 
या विधि पर उत्कषे जहूँ, प्रत्यनीक सुविचार ॥ 
अथे । 
अपने प्रतिपक्षी (शत्र) के साथ अपकार न कर सकने पर 
यदि उसके सम्बन्ध वाले किसी दुसरे का तिरस्कार इस प्रकार 
किया जावे कि उस शात्रु का उत्कष प्रकट है| ते प्रत्यनीकालंकार 
होता है | 


उ०--नहि चितव जब कपि कापि तब गहि दशन ल्ांतन मसारहीं । 


घरि केश नारि निकारि बाहर तेडपि दीन पुकारहीं ॥ 
ह- 


९७ मानसदपेण | 


रावण का ध्यान न छुडा सकने पर बानरों ने उसकी स्कियां का 
यह अपमान किया | इससे रावण के जैये का उत्कष ज्ञात दाता है | 
मीलित । 
| आ ञञा हक 4 3 कक 
निज आगन्त॒क चिह्न से, तिरोधान सम वस्तु । 


क्र 


भेद न जानो जात है, कवि कहे मीलित अस्तु ॥ 
(्‌ः 
अर्थ | 

जञ्ञब किसी स्वाभाविक अथवा आगन्तुक ( जा बाह्य कारण 
से उत्पन्न है| ) चिह्न से उसी के साधारण जिह्न वाली दूसरी वस्तु 
स्वभावतः ( बिना कतो के प्रयास के ) छिप जावे ते मीलिता- 
लंकार होता है । व्याजाक्ति में प्रयासपूर्वेक वस्तु का आकार 
छिपाया जाता है | 
उड०---सुनि झुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दम्पतिहि उमा हरषानी । 


नाद हू यह भेद न जाना। दशा एक ससुरत बिलगाना ॥ 
सकल सखी गिरिजा गिरि मयना। पुलक शरीर भरे जल नयना | 


यहाँ पर पार्वतीज्ञी का हे जे। पुलकित शरीर तथा जरू भरे 
नेत्रों से प्रकट हे! ज्ञाता प्रकट नहों होने पाया। कारण यह हुआ कि 
हिमालय, मैना ओर सखियें के नारदवाक्य सुनने से दुःख हुआ 
था ओर उनके शरीर दुःख से पुलकित तथा नेत्र अश्वपूर्ण थे। 
पावतीजी तथा अन्य छोगें के लक्षण इतने समान थे कि “नारद हू 
यह भेद न जाना! । 


अधथौलंकार | ९१ 


स्सरणात | 
कछु लाखे सुमिरण वस्तु सम, सो सुमिरण कवि जान | 
अथे । 


जे। पदार्थ किसी आकार विशेष से नियत किसी समय अनुभव 
किया गया है। ग्रार कालान्तर में उसी के समान वस्तु के देखने से 
स्मरण में आये ते स्मरणालूंकार होता है । 
उ०--आची दिशि शशि उगेड सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
चन्द्रमा के देखने से उसके सट्टरा श्रीजानकीजी के मुख का 
स्सरण हुआ है | 
बीच बास करि यमुनहि आये । निरखि नीर ल्लोाचन जल छापे | 
रघुबर वर्ण विल्लाकि वर , बारि समेत समाज । 
होत विरद्द वारिधि मगन , चढ़े विवेक जहाज ॥ 
यमुनाजी का इयाम वर्ण ज़छ देखकर श्याम वर्ण श्रीरामचन्द्रजी 
का स्मरण हुआ है| 
घ्रान्तिमान्‌ 


श्रान्ति मत ओरहि वस्तु में, ओरे भ्रम जहूँ भान ॥ 
अथ | 
प्रकरण गत वस्तु का देखकर उसी के समान अप्रकरण गत 


वस्तु की श्रांति हे! ता प्रान्तिमान अलंकार हाता है । इसमें तथा 
रूपक ओर अतिशयेक्ति में यह भेद हे कि अन्तिम अलंकारों में 


९२ मानसदपण | 
श्रम नहीं होता ग्रेर समता केवल युक्ति विशेष से दिखलाई जाती है। 
3०--जो जेहि मन भावे सो लेहीं । मणि मुख मेल्लि डारि कपि देहीं। 
नाना वण मगणियों के देखने से वानरों के नाना वर्ण फें का 
श्रम हाता है, इसीलिए उन्हे मुख में डाल लेते हैं । 
प्रतीप । 


उपमानहिं आक्षिप जहूँ, अथवा निन्‍्दा हेत । 
ताही की उपमेयता, जानि प्रतीपहिं लेत ॥ 
अथे | 
जहाँ उपमान की निन्‍्दा अथवा निषेध हे। या उपमेय के सामने 
उसका तिरस्कार दिखलाने के लिए उसी का डपम्रेय माने यद्वा 


किसी प्रकार उसका अपमान प्रकट करे ते प्रतीपालंकार होता है। 
ड०--जन्म सि धु पुनि बंचु विष , दिन मलीन सकलंक । ह 
सिय मुख समता पाव किमि , चन्द्र वाघुरो रंक ॥ 
सन्‍त हृदय नवनीत समाना । कहा कविन पे कहा न॒ जाना । 
निज्ञ. परिताप द्रव नवनीता । पर दुख द्ववहि' सुसन्‍्त पुनीता ॥ 
द सामान्य । 


प्रस्तुत अरू अग्रस्तुतहिं, गुण समानता लाय । 
एक रूपता योग ते, सो सामान्य कहाय ॥ 


अधथौलंकार | श्र 


अयथे | 


प्रकरण गत ओर अप्रकरण गत वस्तुओं की शुरण-समानता 
दिखलाने के अर्थ देने का येग है| और देने की एकरूपता 
दिखाई जावे ते सामान्याउलंकार हाता है। मीलित में एक ही 
वस्तु की प्रतीति होती है; श्रौर दूसरे का तिरोधान हेाता है। रूपक 
में दोनों की एकरूपता शब्द द्वारा अप्रतीत होती है ग,्रेर केवल 
अथे द्वारा प्रकट होती है। अतिशयेक्ति में उपमान ही के प्रकरण 
गत वस्तु मान लेते हैं । यद्द भेद है । 
3उ०---बरवा रामायणे--- 
चंपक हरवा अंग मिलति अधिक साहाय । 
जानि परे सिय हियरे जब कु मभिलाय ॥ 
चंपक पुष्प तथा सीताजी के शरीर का एक ही व होने से 
डस समय तक कोई भेद नहों ज्ञात हाता ज़ब तक हार कु मिलाता 
नहीं है | 
विद्ेष । 
सो विशेष आधार बिन, जहूँ अधेय द्युति पाव । 
एक वस्तु जहँ युगपद, ठार अनेक दिखाव ॥ 
एक काज के करत ही, अन्य अशकक्‍्य को भान | 


या विधि एक विशेष के, तीन प्रकार विधान ॥ 


९ मानसदपेण । 
अथे | 
जहाँ पर बिना प्रसिद्ध आधार के आधेय रहे, (२) ज्ञर्हां पर 
एक ही वस्तु अनेक थानों भें एक ही साथ रहे; ( पर्योय में एक ही 
वस्तु अनेक छानें में क्रम से रहती है ) (३) और जहाँ पर एक काम 


करते समय दूसरा अशवक्‍्य काम भी हे जावे, वहाँ विशेषाउइलंकार 
हेता है | दिद्ञात्न के लिए उदाहरण-- 


[8] 


3०--(१) सती दीख काठुक संग जाता । आगे राम सहित सिय आता । 

फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा । सहित बन्चु सिय सुन्दर बेखा॥ 

जहँ चितवहिं तहेँँ अभ्रु आसीना | सेवहि. सिद्ध सुनीश अवीना । 

(२) महि पाताल नाक यश व्यापा | राम बरी सिय संज्यड चापा॥ 
यहाँ पर एक ही वस्तु ( राम लक्ष्मण और सीता ) अनेक यख्थानों 

पर खित हैं | इसी प्रकार एक ही यश तीन छेकों में पाया जाता है । 

तद्शुण । 
तदगण निज गुण तजि जहाँ, ओरे गुण गहि लाय 


अर्थ | 


अत्यन्त उत्कृष्ट गुण बाले अप्रकृत पदार्थ के समीप रहने से 
यदि प्रकरण गत वस्तु अपना गुण त्याग करके उसका शुण धारण 
करे ते तद॒ग़ुणालंकार होता है । 
उ०--शठ सुधरहि” सत संगति पाईं। पारस परसि कुघात सोहाई । 
धूमर  तजे सहज करुआई | अगर असंग सुगन्ध बसाई ॥ 


अथोलंकार | ९७ 
बरवा रामायणे--- 
केश मुकुल सखि मरकत मणि सय होत । 
हाथ लेत पुनि मझ्ुक्ता करत उदोत ॥ 
बालें की इयामता से की का नील बण मणिवत्‌ दीखना 
सथा हाथ के सम्पक से म्क्ता के समान प्रतीत होना उन डन अंगें 
के उत्कर्ष का परिचय देता है। 


अतदशुण | 
संगति हू लहिये न गुण, सु अतदगुण सो कहाय । 
अथे । 


यदि येाग देने से भी एक का गुण दूसरे में न आवे ते! अतदू- 
शुणाइलंकार होता है | 
३०--खल्ड करहिं भल पाई सुसंगू | मिटहि न मल्तिन स्वभाव अभंगू । 

यहाँ पर द्वितीयार्थ में अतदूग॒ुर्णा है क्योंकि सुसंग पाने पर भी 
अलिन स्वभाव नहों मिटता । 

व्याघात । 
जेहि विधि साधे वस्तु यक, दूजो तेहि विपरीत । 
तेहि प्रकार ते साधई, सो व्याघात भमणीत ॥ 


अथे | 


जब एक पुरुष एक काम एक प्रकार से करता है ओर दूसरा 


श्र मानसदपेण | 


उसी प्रकार से उस काम के विपरीत करता है ते व्याघातालंकार 
दाता है। 


उ०---सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दृम्पतिहि उस्रा हरखानी ॥: 


अपनी पुत्रों के योगी जटिल नम्न पति मिलने का लक्षण सुनकर 
हिमालय तथा मैना-केा ते दुःख हुआ परन्तु उसी बृत्त का सुन 
कर शिवजी की ख्री हाने की आशा से उमा हषोनी | इसी प्रकार; 


बंदों संत असज्जन  चरणा । दुखप्रद उसय भेद कछु वरणा। 
मिलत एक दारुण दुख देहीं। बिछुत एक आण हरि लेही ॥ 

इसमें भी दूसरे प्रकार से व्याघातालंकार है । 

ऊपर केवल शुद्धालंकारों का वन हुआ है। यदि एक ही वाक्य! 
में ( देहा या चापाई आदि में ) कई अलंकार शब्दुजनित या अथ- 
जनित या उसयजनित पाये जावे ते! काव्य का विशेष चमत्कार 
प्रकट होता है। ऐसे अलंकार कभी ते स्फुटतया पृथक पृथक प्रतीत. 
होते हैं ग्रेर कमी एक दूसरे में इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनका 
भिन्न करना असम्भाव्य हे! जाता है। इस प्रकार मिश्रित अलंकारों 
के दे! भेद हुए । 


 सेखष्टि-- 
अलंकार जो दविविध हैं , ताकहूँ जहूँ कछु मेल | 
भेद रूप से जानिये , सोइ संसष्टि अपेल ॥ 


अधोलंकार | श््छ 
अर्थ | 
दे! प्रकार के अलंकार होते है अथोत्‌ शब्दालंकार और अथो- 
लंकार | यदि किसी वावय में दो या अधिक शब्दालंकार या अर्था- 
लंकार या दाने इस प्रकार आबवे कि एक दूखरे की अपेक्षा न 
रक्‍्खें ते संसष्टि नामक अलंकार होता है। 
उ०--मभेंज्या राम आप भव चापू। भ्रव भय संजन नाम प्रतापूत 
प्रथमाथे में आप' चापू? में अज्ुआखस, 'भव' सय्या संजन! में 
अनुधास, ओर 'भव' शब्द में ह्छेष है इसलिए इन अलंकारों की 
संरूष्टि है । 
पावक मय शशि खत ने आगी। मानहुँ सोहि' जानि हत भागी। 
प्रथमाध में विशेषेक्ति, और उत्तराधे में उत्पेक्षा इन अथालंकारों: 
की संसृष्टि है । 
लखत मब्जु मुनि मण्डली , मध्य सीय रघुनन्द । 
ज्ञान सभा जनु तनु धरे , भक्ति सच्चिदानन्द ॥ 
मकार का अलुप्रास, जजु शब्द से उत्प्रेक्षा और 'सीय रघु- 
ननन्‍्द्ृन'! तथा 'भक्ति सच्िदानंद' में यथासंख्य; इन शब्दाथोलूंकारों 
की संसृष्टि है। 


नील सरोरुह श्याम , तरुण अरुण वारिज नयन । 
करे से मम उर घास , सदा क्षीर सागर शयन ॥ 


'सरोरुह श्याम तथा चारिज्ञनयन' में उपमा, तरुण अरुण,- 
में यमक, क्षीर सागर से आकर उर में घाम करने से परयोय इन: 
खब की संखृष्टि है । 


4१८ मानसदपण | 
सेकर--- 
अलकार यक दुसरेहि , करे अनुग्रह यत्र ! 
एक की निश्चय हानि ते , रह संशय सवत्र ॥ 
पद अभिन्न में अलकृति , बहु प्रकार जहँ होय । 
सो सकर त्रय विधि कह्यो , राखेहु कछक न गोय ॥ 
अथे | 
यदि अनेक अलंकार एक ही वाक्य में इस प्रकार मिश्रित दा 
कि एक दूसरे की अपेक्षा रकखे अथोत्‌ एक के निकाल देने से 


दूसरे के भी हानि पहुँचे तो सेकराछूकार होता है। यह तीन 
प्रकार से होता हैः-- 


(१) जहाँ अलंकारों में अजुआाहक अलु॒गप्ाह्म भाव हे अथोत्‌ 
एक अलंकार दूसरे का ग्रेग है। । 
साधु चरित शुभ सरिस कपासू । निरस विशद गुण मय फल जासू । 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। वन्‍्दनीय जेहि जग यश पावा॥ 

साधु चरित कपास के सहश है यह उपमा हुई। इस डपमा के 
साधारण धर्म यह हैं --निरस हाना, फल का विशद शुणमय 
हाना, ओर दुःख सह कर पराये छिद्रों का छिपाना | उपमान ओर 
डपमेय के विषय में इन शुझां के पृथक्‌ पृथक अथे हैं; जैसे कपास 
'पक्ष मे निरस होना  खट्दा मीठा आदि रखें से रहित हाना, साधु 


अथोलंकार ! ९९, 


अक्ष मे निरस हाना> रस अथौत्‌ शग द्ंषादि से रहित होना । 
कपास पक्ष में फल का विशद शुणमय हेोना>वाड़ी का 
शुझणां अर्थात्‌ खुज-तन्तुओं से भरा होना, ग्रैर साधु पक्ष में परि- 
शाम का उत्तम शुझां अथौत्‌ दया अहिंसा आदि से भरा होना, 
कपास पक्ष में छिद का अथ>दशरीर के छिद्र; साथु पक्ष में छिद्द्‌ ८ 
देाष। 

इस प्रकार एक एक शब्द के दे दे! अथ लेने से इलेष हुआ 
ग्रेर यह इलेष उपमा का अंग है, अर्थात्‌ यदि शब्दों में इलेष न हे 
ते उपमा निरथेक बनी रहे | इसलिए इलेष श्रार उपमा का अंगांगि- 
भाव संकर है | 
जेहि मुनीश जो आयसु दीन्हा | से जनु काज प्रथम तेह कीन्हा ॥ 

आज्ञा के पहले काये का करना अतिदयेक्ति है और बह अति- 
शयेक्ति 'अजु' शब्द सूचित उत्प्रेक्षा में रक्ली गई है इसलिए उत्प्रेक्षा 
: अंगी है ग्रार अतिशयेक्ति अंग है । देने का अड्भाड़िसाव संकर है । 

(२) जहाँ पर दे। या अधिक अलंकारें के दाने पर सो निश्चय 
रूप से किसो एक को भ्रहण न कर सके , अथोत्‌ न ता किसी एक 
'के होने का काई विशेष साधक (प्रमाण या विधि) हे! ग्रौर न दूसरों 
के खण्डन करने का काई नियेध रूप वाक्य हे ते सन्देह संकर 


है।ता है | 
उदाहरश[ न 


'सुनि झूदु बचन मनेाहर पिय के। लेोचन नत्तिव भरे जल्न सिय के। 
यहाँ पर 'लाचन नलिन! इसमें डपमा है अर्थात्‌ कमल के 
समान नेत्र; और मुख्य वस्तु नेत्रों में जल का अश्वरूप से भरना प्रसिद्ध 


१०७० मानसदपण । 


है। इसी पद में रूपक भी हे सकता है अर्थात्‌ लाचन ही कमर 
हैं ग्रेर मुख्य वस्तु कमल में जल भरना असम्भवित नहीं है। 
अथवा कारणरूप सीताजी के दुःख का वर्णीेन न करके कार्ये- 
रूप अश्रद्टम रकखा गया है इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा है। इन 
अल्कारों में से यहाँ पर कान लिया ज्ञाय यह बात स्फुट नहीं 
है, अथोत्‌ यद्‌ उपमा श्रहण करे तो रूपक के खण्डन करने की 
कोई युक्ति नहों; यदि रूपक लें ता डपमा खण्डित नहों हे! सकती 
और देने एक ही साथ किसी प्रकार भी नहों लिये ज्ञा सकते । 
इसलिए सन्देह रूप संकर है । क्‍ 

रूपक के व्याख्यान में कहा जा चुका है कि प्रकरण अथवा 
अन्य शब्दों से बहुधा अलंकारों का निश्चय है। जाता है । यदि इस 
प्रकार का निश्चय है। सके ते सन्देह संकर नहों हेाता किन्तु निश्चित 
अलंकार ही हाता है । 


(३) जहाँ पर अभिन्न अथात्‌ एक ही पद में स्फुट रूप से दे। 
या अधिक अलंकार हैं वहाँ एक पद्‌ संकर होता है | इसमें ओर 
सन्देह संकर में यह भेद है कि इसमें दोनों या खब अलंकार स्पष्ट 
रदते हैं ग्रेर सन्‍्देह संकर में स्पष्ठता नहों हाती | इसके अलंकार 
एक दूसरे की अपेक्षा नहों रखते अथोत्‌ उनमें अड्भक्धिभाव 
नहों होता । 
४०--साइ जल श्रनल अनिल संघाता | होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 

यहाँ पर जगजीवनदाता यह एक पद है अथोत तीन शब्द समाख 
द्वारा मिले हुए हैं| ज़लूद, जग, जीवन शब्दों में अनुभास है, जीवन 


समाप्ति | १७१ 


ऋब्द में श्छे ष भी है क्योंकि इसके दे! अर्थ हैं--जिलाना और जल, 
[ अर्थात्‌ वही बादल जगत्‌ का जीवन (जल) देता है ग्रोर तद्द्वारा 
जीवन ( प्राण ) देता है |, एकह्दी पद में दे! शब्द अनुप्रास पेदा 
करते हैं और स्लिष्ट हैं श्रेर ये दोनें अकूंकार एक दूसरे से कोई 
अयेजन नहीं रखते ; इसलिए यहाँ पर एक पद संकर है । 





समाप्ति | 





_रामचरित मानस यह , मुक्ता फल की खानि | 
मैं कछु तट पर पायहुँ , अवगाहन नहि जानि ॥१॥ 
जे पुनि मज्जन-चतुर बुध, खोजहि गहरे पेठ । 
रत्न अमोल ते पावहि, यह जिय महँ इढ़ बैठ ॥२॥ 
_* मानसदर्षण ” ग्रंथ में , कछुक रत्न सरसाहि । 
_छित्नमिन्न जो मिलहि इत, तेहि बुध लेहि. निवाहि ॥ ३॥ 


शुभमस्तु । 


